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भारत अपने भअत्रीत गौरव की अमर गाथाभोके साथ जाजभी एक 
विशाल राष्ट है 1 यह्‌ मनेक धम, मत, सप्रदाय व जातिया के लोग निवास 
कृते है । विभि-न श्रातो की भपनी मपनी प्ररभ्पराए भोर भाषाएं कितु 
दत मिनतामे भी एग पग पर एकता विद्यमान है । विभिनताभोकीतहमे 
व्याप्त एकता ओर स्मतां विभिनतामो की टीक्‌ उसी तरह पियो वेती दहै 
मौर पिरोपर एक सृन्दर समभूद्‌ धना दैती है जसे रेणमी धाया भिन्नभिन 
भकार मौर भिन्न-भि-न रगके पुष्पो को पिरोकरएकसुदरहार तैयार करः 
देता दै । यह्‌ भाव केवलं काव्य कसु दर कत्पनां ही नही है, वरन्‌ भारतीय 
सस्ति की महानूतम विशेषता का एतिहासिक तथ्य है । 
भगत भा इतिहास इस बात षासाक्षीहै वि जवे जब आक्राताओोने 
हमारो सीमा को प्ददलिते करने का दुप्प्रपास किया है, तवनव राष्ट 
का एक एक युवक अपनी स्वतव्रता की रक्षा के ल्लिए प्रस्तुत हृभादहै। 
राष्ट्रीयता की यह भावना क्रिसी युग विगेप की देन नहीं है, वरन्‌ प्राचीन 
कालसेही दस धरती के कण कण मौर प्रत्येक भारतीय के मन मे प्रल्तपित्त 
होती रहीहै। 
राष्टरीयता कोई स्थूल पदाय नहीं है जिसे देखा जा सदे. यहु तौ मात्मिक 
मौर मनोवनाननिके भावनः है, जिसको अनुसरुते किया जा सक्ता है । 
भारतीय कवि ओर साहित्यकार प्रारम्भ से दही राष्ट्रीयता की पवित्र 
भ्रावनानो अपने काव्य मौर त्ितन का दिषय वनातेरहेर्है जवनजवभी 
आवद्यकता हई है, कवियो ने वीरो की श्षिराभों मे बहते रत की गत्तिको 
तीतर करने के किए मोज शौर वीरता के गीत गाए हैँ ताकि शत्रु की ललकार 
को मपने लिए चुनौतो मानकर वे रष्टरीय सीमा की सूरकषामे जमना 
सवेस्व होम करदे) 
दस सकलन मे दंश प्रेम नौर राष्ट प्रेम ॐ रमे अनेक गीतो को सकतित 
किया गया है, जौ हमारे स्वाठघ्य-्मर का इतिहास लिखने मे सहायक हए 
है 1 साय दी सी राष्ट्रीय कवित्ताथो का सक्लन भी हया है, जौ परूणत भेय 


ह मीर जिह विद्यालवा मे वा्वदके साय गाया जा सकता दहै । 

खपयोगितः कै दृष्टिकोग से विद्यालयो मे अथोजित किए जाने वाले अन्य 
उत्सदा, यया - वसत पचमी, हसी स्वतव्रता दिस्त, माधी-जयन्ती तथा 
बाल दिव आदि पर मान योग्य कतिपय गीत धी इस सक्लन मे सम्मित 
दिएगएदै। 

मुके विश्वास रहै कि भारतके गौरव मान के लिए संमपिने इस सकतन 
का स्वागत होगा! मै उन सभौ गीतकारो आर कवियो दे प्रति विदेष स्पदे 
५) हे, जिनक्मै रचनाम के पुष्प मा भारती कै चरणौ मे भर्पित किए 
गए है। 


साहिप्य विहार, -डों° मीना अग्रवात 
बिजनौर (उ० भ्र०) 
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१५ भण, 


अगार रह साथी 
उसेभी देख जो भीतर भराभगार्‌ दै मायौ 


चिवरपरत्रुन वैरी राह वाकौ दाहिने बाए्‌, 
खडी अगे दरी यह मौत-सी विकराल बृह वाए, 
कदम पीछे हटाया तो अभी ईमलन जातादै, 
उचछ्ल जा, कूदजा, पलमे दरी यहूपारहै मायी । 


न रुकना है तुमे, ण्डा उडा केवल पहाडो पर, 
विजय पानी है वुको चददसूरज पर, सित्तारो पर, 
वधू रहती जहा नरवीर की, तलवार बालोकी, 
जमी वह्‌ इस जयरासे अत्िमाके पार है माथी) 


भुजाओ प्रर मही का भार, फलो-सा उठाए जा, 
केपाएजा गगन को, इन्द्र का जसिन हिलाए्‌ जा, 
जहामेषएक हो है रोगनी, वह्‌ नामकी तेरे, 

जमी जोएक तेरी आगका आधारदहै त्ाथो। 


ह रामधारी सिह्‌ "दिनकरः 


१२ 


अग्निपथ 


अग्निप्रय । अग्निपथ। नभ्निपथ | 
वृक्ष हो भते स 
हो धने ही वेडे 
एक परध छाहुभी 

माग मते । माग मत 1 मागमत। 


तरुन थकेगा 


यह महान पृश्यहै 
चल रहा मनुष्यहै 


24 


अव जागा भाग्य हमारा 
अव जाया भाग्य हमारा । 
आज कटे माता कै बन्धन, टूटी युग की कारा। 
साले दारै मात्‌ मन्दिर के, गूजा भारत सारा। 


अवनी भपनी, अम्बर अपना, सुरज-चाद हमारा । 
गंगाजल कौ लहर वोलीं, अपना हुमा किनारा । 


बोल उठा भारत का कण-कण, शुम वलिदनि हमारा । 
है स्वतन्त्र हम भारतवासी, सवने यही पूकारा। 


@ कविवर हस 


अभियान-गीत 


चलो आज इस जीणं पुरातन 
भव मे नव निर्माण करो, 
युगयुग से पिसती आई 
मानवता का कल्याण करो। 


योलो क्व तक सडा करोगे 
तुम यो गन्दी गलियो मे? 
पथ के कुतो चे भी जीवन 
अधम सभाल पसलियो मे? 


दोगे शाप विवाता को लख 
धनकुबेर र ग्रलियो मे, 
कितु न जानोगे अपने को 
कयोकरि चिरेहो छलियो मे। 


कौटि कोटि दोपित पीडित तुम 
उठो आज निज ऋण क्रो? 
बो आज दस जीणं पुरातन 
श्रव मे नव निर्माण करो? 


उठो विसानो 1 देखो तुमने 
जग कां पोपण-मरण क्रिया, 


चन्ति तुम्दौी भूखे सो रहते 


हुक च्िपाए, मूर ह्या) 


१६ 


रष्टरीप गीत / १७ 


रात-रात भर दिन-दिन भर 
तुमने शोणित का दानदियाः 
सिटी तोड उगाया 
ग्राम मरा, पर नगर्‌ निर्मा { 


तुम अगणित नगे भिखमगे ˆ“ 
अधिक न मन अ्ियमाण करो, . 
चलो, आज इस जीर्णे पुरातन 
भेव मे नव तिर्माण कसे। 


व्यथं जान विज्ञान सभी कु 
समो अव है जाज यहा, 
धरमे जवयो अग लगी है 
घर की जाती लाज जहा 


राज्य तत्र के यत वने 
धनपति करते है राज जहा, 
यह क्या करिया पाप तुमने? 
घटते जीवन के साज यहा1 


अगर शूक दो क्गालो मे 
ककालो मे प्राण भरो। 
उठो आज इस जीण पुरातन 
भव मे नव निर्माण करो) 


@ सोहनलात द्वियेदी 


अमर रह स्वाततन््य 


अमर रहै, स्वादन्व्य हमारा! 
युग-युग मुक्त गगन मे लहर, 
विजयी विद्य तिरमा प्यास! 


महक रही धरती बवुशबरू से, 
ईन्द्र धनुप अम्बर मे कूले! 
मनप्राणो मे नयी मर्गे 
मयन नयन मे सपने भूले। 
ज्योतिमय सुख की किरणो नै, 
काट दिया दरू का अध्रियासा। 
अमर रहे, स्पा्तनन्य हमारा ! 


सिरसि कफम वाध जौ निकले, 
सीने पर हस गली खायी। 
देशप्रेम का प्याला पीकर, 
भूम-मूम ज्वाला भडक्रायी । 
पुण्य-पव पर उन्हे न भले, 
जिनने दुश्मन को सलकाय। 
जमर रहे" स्वातन्न्त हमारा ! 
आजादी की खातिर जिनने, 
वललिवदो पर प्राण चदाए्‌। 
पग-पग मपो से जूके 
अमसि प्रर कदम बढाए) 


१ 


राष्टरीप गीष १९ 


अरद्धा-सुमन समरित उनको, 
जिनने पना सबकुछ वारा 1 


अमर रहै, स्वातन््य हमारा । 


वैव भी अज्ञात कि जिनने 
फेवल तित-तिल भिटना जाना! 
टूट गए, पर सके न तिल-मर, 
सदा देश को सव-युछ भना । 
उनकी याद हरौ हो जायी, 
उंमद पडी भाघ की धारा! 
अमर रहे, स्वतिन्थ्य हमारा । 


जमर शहीदो कौ समाधिया, 
वलिदानो भाधाए गती। 
चिर उपेक्षिता भते रदी हो-- 
फिरभी फली नही समती) 
भीते नयन नमन उन सवको, 
जिने भिटकर देश स्वारा! 
अमर रहै, स्वातन््य हमारा } 


@ नमेव प्रसाय खरे 


अमर शहीदो के सपने हम 


तन कावा, मन पावने काञ्ची, भासो मे हदिद्रारदि1 
भारत माताके चरणो मे प्यारा घर-ससारहै) 


त्याग तपस्या की ऋतुभो मे प्रलय-गदमे हम पूते } 
आधौ मे हम पल लगाकर, विजलौ के पलने सूने 1 
सासोकी वनजारिन गाती होली, फाग, म्ल्हारदहै। 


कलवै नये सवेरे हम है, धरती के उत्थान दै! 
श्रमे हम तक्दीर बदलते, तुफानी समियान है! 
अआजादीदही धर्म हमारा जमसिद्ध अधिकारदहै। 


अमर शहीदौ क सपने हम, भारत के इतिहासरै। 
सोधीभिष्दोके होञे पर गीतो के मधुमान! 
जीवन-वीणा सदा छेटती समता की मकारहै। 


जति-पात के वधन हमने पल-मरमे ही सोते, 
रातोदयी काली वश्षी में सुरजके स्वर धोलेहै। 
नयी उमर की, नयो फसल की हमते नेयो वहार है । 


@ रमेश सोनो "मधुकरः 


आगे वहते जायेभे 


हम भारत वे नमै स्तिपाहौी आमे यदते जाएगे। 
वकत पडा > अगारी पर चलकर भी मुनकाएगे। 


चाहे जितना ॐधकरार हो, या चदाव हो, या उतार हौ- 
हिम्मतकनी न हारेगे हुम, हसती सुवह्‌ बुल्ताएमे । 


हमने कभी न भकना सीसा, नही राहु मे सकना सीखा, 
अपने घर मे मानि वाले दुश्मन को दहलाएे 


सचरहै, फूलोमे हम कोमल, पर रखते तुफानी हलचल, 
मितेन लमक जब तक मजिल चैन नही हम पाएमे] 


@ देवपकारा गुप्त 


२१ 


आगे बढ चलेगे 


यदि रक्तं बद भरभी होगाक्ही वदनम, 
नस एक भी फडकती होगी समस्त तनमे 
यदि एक भी रहेगी वाको तरेग भमनमे 
हर एक सास पर हम आगे बटे चलेगे। 
वह्‌ ल्य सामने है, पीछे नही रलेगे। 


मजिल बहुत वडी है पर शाम दल रही टै, 
सरिता मुसीवतो कौ अगि उवल रहीहै, 
तूफान उठ रहा है, प्रसयाग्नि जल रहीदै, 
हम प्राण होम देगे, हृते हए जलेगे 1 
पीछे नही रलेगे, आगे व्डे चतेगे। 


अचग्ज नही किं साधी भग जाए छोड मय मे, 
घवराएु क्यौ, खड है भगवान जो हृदय मे, 
धुनध्यान मे धसीदहै, विश्वास है विजयमे, 
स ओर चाददिए क्या, दम एकदम नले । 
जब तके पहुच न सेगे, भागे बढे चलेगे 1 


@ रामनरेश त्रिपाठी 


रर्‌ 


आज चुकाना है ऋण तुमको "अपनी 


माकेप्यार का! 


उठो, साधियौ ! समय नही है यह शोभा-ष्टगार का। 
अज चकाना है ऋण तुमको अपनी माकेप्यारका। 


प्राण हथेली पर रख-रखकर, चलना है मदानमे। 
फक नही आने देना है देश, जाति कौ शान भे। 
सवके आगे एक श्रदनदै सीमा कै अधिकार का। 
उठो, साथियो । समय नही है यह शोभा गार का। 


वच्चे-वच्चे कैहाथौ मे हिम्मत का हथियार दौ। 
जो दुश्मन चढ़कर भाया है उसको वढकर मार दो । 
समय नदौ है यह फलौ का, अगारो केहारका। 
भाज चुकाना है ऋण तुमको सपनी माके ध्यार का। 


सवे वढकरर शक्ति समय कौ आज तुम्हारे पासहै। 
तुम्हे खून से अपने लिखना आज नया इतिहास है । 
दुकमन धुक्ष आया भीतर, तो क्या होगा घर-वारका। 
उ), साथियो । समय नही है यह शोभा-ष्टयारका। 


आज चुकानादै ऋण तुमको अपनी माके प्यारका) 


@ निरकारदेव सेवकं 


२३ 


आजहिमालयने मागीह 
भारत से कूवनिी 


राष्ट्‌वदना को वेला मे कंसी आनाकानी, 
जाज हिमालयने मामी है भारत से कुर्बानी । 


हग्माली पर किमी वडे पतकड की आख गदी है, 
भगवी पावनता पर कोई दोताची विगडी ह। 
मत्य सफेदी पर दुहमन कालिख मलने आया है, 
गाति चक्रको सर्पो कामय छलने जाया है। 


कितु त्िरगा किसी दावितिके उणगे नही ककाहै, 
नभ्कौी छती पर कहूरादहै यह्‌ मडा अभिमानी । 
आजदहिमातय ने मागी है मारत से कुर्यानी । 


नादिग्लाह्‌, गजनवी, चगेजो को लौटा देभे, 
आग विष्छी है--जगर बडे तौ लोह गौटादेगे। 
गौतमः के भोले भारत मे मीम भयकर भीदट, 
"भस्मासुर की खातिर 'शिव शकर-प्रलयकर भीरहै। 


इतिहासो बी गहराई मे विश्वासो की जडरहै, 
भारतहु प्राचीन, चीन है नया, नयी नादानी 1 
माज हिमल्लय ने मामी है भारनसे दुर्वानी 


र 


रष्टरीय सीत / २५ 


हरौ-भरी फले वल दतती है मेरे वेनो मे, 
नहरे अख्ेली करती है राजस्थानी रेतो मे। 
याध उगलते विजेली लोहे कौ भी गलारहैहै 
शविति अभी छोटी है उगली पकडे चला रहै 


उन्नेनि की पट्ती मीटौ पर पहना कंदमपडारै, 
प्रजातप्रको कोम रहीहै फिर सामती वाणी । 


आज हिमालय नै मागोहै भास से करवाती । 


@ राममनोहर धिपाठी 


आजादी अपने देशक 


सीचेगे जीवन देकर आजादी -पने देशकी]ा 


फीत उखये चठनेहै हम अपने पय पर द्नानसे \ 
उडने लगी गव तहजीवी मेरे हिन्दुस्तान पे 
भतिद हम मधुर राभिनी अमन नरे सेध की। 
सीचेगे जीवन देकर भाजादी अपने देश कौ) 


अधियारेको काटरहैहः तेज कि-णकैतीरसे। 
ददेकरेग इर, देश फे धावौ भरे धरीरसे। 
दे टालेगे इसको आहूति यपनौ उश्र शेय की] 
सीर्चेगे जीवेन देकर आजादी अपने देय कौ, 


दैन्य-गरीयी जहायुगो सेवने हुए जभिश्पह्‌। 
ओन वही फले वेभवके कालि क्कियाक्लपटहै। 
हमे सममनी ह्मी कीमत समता के भदेश की। 
सीचैगे जीवन देक आजादी अपन देल कौ । 


प्रञन-चिह्ञ यदि बोई देमा भाजादी कै नाम पर! 
भेरे भारत कातन्र होगा व्वा कच्चा लाभनिपर। 
क्योकि यही पावन धरनी है असुरजयी अवधेत की । 
सीचगे जीवन देकर आजादी अपने देश फी! 


@ विद्ानन्दन राजीव 


आया फिर ज्लूमता प्रह अगस्त 


ऋतुभों की बाहो मे गरनगुनी दवाए- 
रगे लगी मौरपली सूनरी दिशाए । 
धूप सोए किशमिशी महमा के गाव मे, 
सोधापन लिपट गया वरजा कै षावमे। 
हौसने तिमिर के भाज हुए घ्वस्त। 
आया फिर भूमता पन्द्रह अगस्त! 


उन्नावी गीत उगे पुवराजी आलो मे, 

छेद बुनेत्तितली नै केसर की पायोमे। 

उग आयी मेडो प्रर अलसायी वाहि, 

कजरारी कोयलिया गजल-गीत गाए । 
सम्बोधन भावोके हए अलमस्त1 
आया फिर भूमता पन्द्रह अगस्त 1 

हसी लगे मूरक्तकसी वहती वयार की, 

सपनोमे भकि गई गन्ध एक प्यार की। 

सूरज ज्यो बादल का कुमक्रुमी निवन्ध, 

गीत-गीन भोर हआ, किरण हृदं छद । 


कठा को आलाने फिर दी ्निक्स्ता 
साया फिर कमता पन्द्रह अगस्त 1 


@ सुरेशनोरव 


इन्कलाव आनेकोहे 
बाघ ने विस्तर फिरगी -ज अत्र जनेकौरै, 
जुम क्राफी कर चूके, पव्लिक विगडजानेकोरह्‌1 


गोलिण तोषा चुके जव तोपनमी हम देखन, 
मर-भिटेनदेन पर क्रिर इन्कलाव जने कोटे) 


वीगजोइस जेल मेद कौम के वो नाखुदा,' 
जेनखपए्ना ोड देगे यट हवा चलने कोट। 


कट्‌ रहेषै नावा गाधी मानलो गर्ते तमाम, 
वरना फिर नक्या हृक्रमन का पलट जाने कोद) 


जामए है अव पटन भी कारजारे-हिदष मे, 
देखा तुम राज गाही वेनवाव होने ने) टै। 


लिख दौ गाधी नेयह्‌ चिद्रौभाखिरो इरविनके नाम, 
सद मभलजाफिरिगी वरना निनामिटनेकोट्‌। 


मालवीयने वार अपना कर दिया इर्लण्ड पर, 
देग्मना नव मानचेस्टर भी उजड जन कार 


@ साजाद 


१ क्णधार। २ भारत का स्वाधानता-सग्राम । 


२८ 


इतकाम लेना 


वहादरुगनि-वत्तच, पे विरादराने-वतन, 
न भूलनाक्रि तुम्हे इतकाम लेनादै। 


रु ह जिनको हिमाक्त से देत्रियो के सुहाग, 

फनोकोञव भी उठाए ह वही काते नाग, 

उगत गहे ह मुसतमिल कयामतो की अग, 

क्नमटै, जोशे-जवानी कीट क्समं तुमको 

न भ्रुलना कि तुम्हे उतकाम लेनाहै। 
वहादुराने-वतम 


जोददहदसे गुजर जाए, फिर दवाक्ारै, 

जोन्हतनसषे निकल जाए, फिर दुजाक्याहै, 

गनीम सामने आ जाए, फिर दया क्या, 

कममद, गौतमो गाधी कीहै कसम तुमको- 

नषछोडना कि तुम्हे इतकामलेनादै। 
वहदुरानि-वेतन 


तुम्टारी कुष्वते-वाज्‌ का दही सहारा है, 

तुम्दे जुटे हए वगाल ने पुकारा है, 

कदम वदामो, इलाका सभी वुम्दारा है, 

भरी तफग की गोली की है कसम तुमको- 

न चूकेनाकितृम्हं इतकामनेनादहै। 
वहादुराने-वतन 


२६ 
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जो "कत्मा' जग का कोरईपेतोफिरनददै, 

चौदूरमादहै, जोरने प्ररचडे तोफिरनहेटे, 

कदम वीरै, आगे वे तो फिर नहर, 

कसम है, हिम्मततो-मर्दी कौ है कसम तुमको- 

न लौटना कि तुम्हे इतकाम लेना है) 
वहादुराने-वतन 


@ वेदित हायर? 


उठो स्वदेश के लिए 


उठो स्वदेदा के लिए, वने कराल काल तुम, 
उठोस्वरदेशके लिए, चने विशाल ढाल तुम! 


ठो हिमाद्रि श्यग मे, तुम्दं प्रजा पुकारती, 
ठो प्रनस्त पन्थ पर, वठो सवद भारती । 


जगौ विराट देश के, तस्ण तुम्हे निहारते, 
जगो अचल मचक्त विकल गरुण तुम्हं दुलारते । 


वदो नयी जवानिया, सजी कि दीश भक गए, 
बढो मिली कहानिया, कि परेम-गीतत स्क गए्‌। 


चलो करि जाज स्वत्व का, समरं तुम्ह पुकारता, 
चलो कि देश का तुम्हे, सुमन-सुमन निहारता । 


जमो, उठो, चलो, वढो, लिये कलम करसे सी, 
अरेजोशतरुसैन्य को, उसे तुरत ग्यल सी 


उठो स्पदेश कै लिए, वने कराले काल तुम । 


उठो स्वदेग के लिए, बने विशालं ढाल तुम 1 
@ दोगचन्द (सुमनः 


२३१ 


एकता अमर रहे 


देश है अधीर रे1 
अग अग-पीर रे1 
वक्त की पुकार पर 
उठ जवान वीर रे। 


दिग-दिगत स्वर रहै। 
एकता अमर रहे ॥ 
एकता अमर रह 1 


गुह॒-कलह से क्षीण आज देश ता विकाम है, 

कदामकरा मे शनित्त का सदैव दुर्पयोग है। 
है अनेक दृष्टिकोण, लिप्त स्वायं स्राधमे, 
व्यग्य-वाण-पद्धति का हो रहा प्रयोग है) 


देश की महानता, 
श्रेष्ठता, प्रधानता, 
प्रन है समक्ष आज, 
कौन, कितनी जानता? 


सूत्र सव वक्खिर रहे है1 
एकता अमर रहै ॥ 
एकता अमर रहे 


राष्ट्रीय गोत / ३३ 


राष्ट की विचारवान शक्तया सवेत हो, 
है प्रत्यक पम अनीति एकता-प्रयास मे) 
तोड-फोड, जोड-तोड युक्त कामना प्रवीण, 
सिदि प्राप्त कररहीदटि घमेके लिवासिमे। 


वनन जाए धूति कणः 
स्वत्व के प्रदीप्त प्रणः 
यह चिभव््ति-भावना, 
दे नजाए्‌ मौर व्रण, 


चेतना प्रखर रे! 
एकता जमर रहे! = 
एकता अमर्‌ 11.7८ 


सेगरठिति प्रयाण से देदा कीतिमान्‌ ही, 
भाच तकन मा सकेगी, इस धरां महान्‌ को 1 
शनूजो चपि हृए दै मित्रताकी अ 
केर न पाएगे अशक्त देश के विधान कौ। `“ 


पन्य हीन सकरा, 
यह महान उरा, 
ईसतिए्‌ उठो, बटो 1 
जगमगराएगे घरा, 


हम सचेत गर रहे! 
एकता भमर रहे ॥ 
एकता बमर रहै 1! 


ज्योति के समाम शस्य-श्यामला चमक उदे, 
जर लौ-से पुष्प प्राण कोति की ममक उठे 
यल हो सदेव ही रख यथार्थे सामने 
धर्मशील भवे से नित्य नव दमक उ्डे। 


३४/ राष्टरीय गोत 


भव्य भाव युक्त मन, 

अर्‌ प्रत्येक सगठन, 

भ्रण, प्रवीण . 

रेष भविष्य-नीव वेन, 
दृष्टि मेक्ष्य परर रहे । 
एकता भमर रहे `॥ 
एकता भमर रहे ^ 


@ ताराचन्द पाल शकत" 


एकता-गीत 


मेरी जान रहै मेरासरनरहैः 
सामान र्टे,न ये साज रहे। 
फकत हिद मेरा जाजाद रहे, 
भेरी माता के सरपर ताजरहे। 


सिव, हिन्दु, मुसलमा एक रहै, 
भाई-मादईै-सा रस्मटिवाज रहे। 
गुरुग्रथ कुरान पराण रहे, 
भेरी पुजा रहै ओ नमाज रहै! 
भेरीजान रहे मेरासरन रहै, 
सामा न रहै नयै साज रहै, 


मरौ टूटी मेया मे राज रहे, 
कोद गर न॒ दस्तन्दाज रहे, 
मेरी वौन कै तार मिलें हो समी, 
क भीनी मधुर आवाज रहे! 


ये किसान मेरे खुशहाल रहै, 
पूरी हो फसल मुख-साज रहे! 
मेरे वच्चे वतन पे निसार र, 
मेरी मा-बहनो की लाज रहे। 
मेरी जा नरह मेरासर नर्द 
सामानरहै, न ये साज रहै। 


३५ 
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मेरे बैत रह 

परर मे भरा पव नाज रहे। 
४ द्या वहती द 
रहे ॥ 


एकला चलो रे 


यदि तोर डाक शुनेकेड न मसे 
तवे एकला चलो रे! 
एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे 1 


यदि केडक्थाना कोय, ओर, ओरे, मो मभागा, 
यदि सवाई थाके मुष फिराय, सवाई करे भय-- 
तवे परान सुते 


गो, तु मुख पुटे तोर मनेर कया एकला बोलो रे 1 
यदि सवाई फिरे जाय, ओर, ओरे, ओ अभागा, 
यदि गहन पथे जावार काले केउ फिरे न जाय-- 
तवे पथेर काटा 


मो, तु रक्तमाला चरन तन्ञे एकला दलो रे 1 
यदिञलोना घरे भरे, भरे मो अभागा 
यदि कड बादले आधार रति दुयार देय धरे- 
तथे वज्नानते 


आपुन बुकेर पाजर जालिये निये एकला जलो रे । 


@ रवोन्रनाय राक्र 


३७ 


एक हमारी मजिल 


हम सब रही एके संफरके 
एक हमारी मजिल, 
एक हमारी जिल 1 


साहिल-साहिल मागर-सागर 
हेसते गति जाएगे 
गीत मिलन के गाएगे 
हेम सवे राही एक सफर के 
एक हमारी मजि । 


नाम देमारे अलग-अलग 
काम हमारा एक 
छोर ठिकाने अपने-अपने 
वेश हमारा एक 
हम सब राही एक सफर के 
एक हमारी भजिल ) 


कधा-कधा जोड के हमने 
पक्ति एक बनाई 
मिलकर पवत बन जाता है 
दाना - दाना राई 
हम सव राही एक सफर के 
एक हमारो मजिल ¦ 


८ 
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कोट न हमको तोडसकाहे 
कोन हमको तोड सके 
कौनथपेडारसादहैजौ 
राह हमारी मोड सके 
हम सब राही एक सफर के 
एक हमारी सलिल , 


@ निर्तर खानकाहौ 


हवा, एे ह्वा 


हवा, देहवा,े हवा ! 


पवतो मे घटा को लाती हूर 
पेड पौघो को मूला भुलाती हई 
सागरोसे हिमालय की ऊचारई तक 
यह्‌ अमानत कि जो हमको सौपी गई 


इमकफे वारिसर्हहम 
इसके वारिसर्हैहम 
ठ हवा, एे हवा, हवा । 


तेरी लहसे मे खुशबरूटै उसखूनकौ 
जिससे इस पाक धरती को सीचागया 
नेभेमोकामी त्रु, तेज भाधीभीन्रु 
हेमने सीखा है तुके सलीका तेरा 


कितनी आजादत्तु 
कितने भाजाद हम 
षे हवा रे हवा, रएेहवा। 
अपने घर कौ हिफाजत हमारा चलन 
हर पडोसी कौ चाहत हमारा चलन 
बस्ती बस्ती है जीवन की सौगाततु 
मादमी से मृरन्बत हमारा चलन 
हवा, एे हवा, रेहवा! 


@ निश्तर खनकी 


॥ 11 


ओ देश के मेरे जवान ! 
चन्द्रमा भोल हौ जाए, 
भूयंठ्डा जल न हौ जाए, 


दसलिए भो देश के मेरे जवान 1 
आआजतोसिर पर खउठाले आसमान । 


राह तेरी देखतो दह धिया, 
विडलिया तेरे षगो मे खेलती, 
ये भुजाए क्िघु मथती है सदा-- 
वार कितनेहौ समयके मलती 1 


वीरता वह याद हौ माए, 

शत्रूता वरबाद हौ नए, 
इसचिएं गो देल कै मेरे जवान | 
फिर उडा ससार पर अपने विमान । 


आग की जजीर मे भाजादहो- 
त्‌ चिता मे मुस्कराता फुल दै, 
फुल है तो शीड पर चढ, जन्यथा- 
प्रवके नीचे धरा की घूतदै 


मृत्यु भी जभिमान वन जाए, 

जन्म भी वरदान बन जाए, 
इसलिए ओ देश कै मेरे जवान { 
तीर बनकर फोड दे काला निशान 1 
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४२ ( राष्ट्रीय गीत 


जीतकर सौन्दयं मन का विश्वमे, 
सायदहीतनकी विजयमभी चाहिए, 
गूजता है सत्य यह इतिहास का 
जन्मलेने को प्रलय भी बाष्िए! 


सास हर तुफान होजाए, 

देश आसलीश्चान हौ जाए, 
इसलिए ओ देश के मैरे जवान! 
आज फिरवन जा हिमालय-सा महान 1 


एक होकर भी अकेला तु नही, 
साय तेरे प्रेम ओ विश्वास दै, 
तर बहुत कोमल कमल-सा है, मगर- 
व-जैसा वक्ष परे पास दहै! 


खेत भो' सलिहान भर जाए, 

देह को बलवान कर जाए, 
इसलिए भौ देश के मेरे जवन! 
जागर, बन मजदूर मेहनतकश कप्तान । 


@ मधुर शास्त 


ओ नौजवान, देण के उरो 


ओ नौजवान, देश के उलो, उरे, उणो । 
ओ सुत महान, देश के उठो, उलो, उठो 1 


प्रभात की सुव्रण रदिमया जगा रही, 
विहग टोलिया अरुण-विहाग गा रही। 
सिमिट-सिमि क्षितिज के पार जा रही निशा, 
उमश से भरी जवानिया जगा रहौ। 


नवीन चेतना नवीन जागरण लिये 
ओ स्वाभिमान, देश के, उ, उट, उठो । 


देलौरियाथौ गोदमे सला रही तुम्दे, 
हौ तस्त भाज मतु है बुला रही तुम्हे! 
जयोमोहुमे पडे हौ पुत्र, नीद जेरहै, 
यै घातिनीदै राह दे मूला रही तुम्हे! 


सुनो मबरूर डउलषर हँबैठ गा रहै- 
ओ सुप्त श्राण देश के । उठी, उठो, उखे 1 


कप र्हा है आसमान क्प रही धरा, 
है द्वेपअग्निमेही मानवतव जल मरा! 
कराह, आह, वेदना भरी पुक्रार से, 
चतुदिगन्त विदकव्योम जग्ज दै भगा 
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४४ / राष्टरीम गौत 


समस्त शक्तिया सुखयच्ति किए हए 
मओ शक्तिवान, देश कै, उठो, उठो, उठो 1 


उठे स्वतन््र देश की लिये मशाल तुमः 
रलो समुच्च गर्वं से हिमाद्रि भाल तुम । 
बतो स्वदैशशत्‌ के समक्ष काल तुम, 
रचो सुदृढ, सुमगटिन, अजय दिवाल तुम ! 


स्वराष्टर भाग्य-सूत्र आज हाथमे लिये, 
ओ भाग्यवान, देश के उठो, उठो, उलो 1 


जगमा रही तुम्हे अतीत की कहानिया, 
स्वतन्त्रे देशद्रीप धर मिटी निशानिया। 
पजाब, का्मीर, वगन्रू जगा रही, 
जगा रही सुहाग से चुटी जवानिया॥ 


स्वदेशहित दिवा, प्रतापसा विराग ते, 
प्रती महान्‌ देश के, उठो, उठो, उठो 1 


ओ सपूत भारती ! 


मो सपूत भारती! भौ सपरत भारती । 
फिर वतन की राह पर चलो, वतन पुकारती, 
यह धरा पुकारती, तुम्हे मगन पुकारता, 
भो चभन के मालिमो, उठो, चमन पुकारत्ता, 


हर सूमन पुकारता किं हरं कली पुकारतरी 1 
ओ सपूत भारती भो सपूत भारती । 


मास्वय सटर्यं धीदा पत्र का चढा रही, 
खूनसे वहिन खडी दुर तिलक लगार्ही, 
देशक सुह्ागिने सुहाग किर लुटा रही, 


वीर नारिया सगं यीकश-पूल वारतती1 
मो सपूत भारती! भौ सपूत भारती 1 


अवन बुद्धकी दया, प्रबुद्ध जोश चाहिए, 

चाहिए ने याति, मो सपूत ! रोप चादिर्‌, 

तु शपुभापः बन, सुमापचन्द्र बोस चाहिए, 
भूमिदेशकी, प्रवीर; मौन प्रथ निहारी । 
ओ सूत भारती । भो सपूत भारती । 

जन्मने नवीन आज चल पडे शहीद फिर, 


फिर भडक उदे युवक, मचल पड ग्राहटीव फिर, 
तोडकर समाधिया. निकल पडे शदीद फिर, 


लश्च हर शहीद कौ उदी कफ़न उघारती । 
ओ सपूत भारती ! बौ सपूत मार्ती। 


@ वोरकुमार 'सधीर' 
५ 


कलम, आज उनकी जय वोल 
कतम, माज उनकी जय वोन | 


जो गणित लघु दीप टमारे, 
तुफानो मे एक किनारे, 
जल-जलकर बुभ गए किसी दिन-- 
मागा नही स्नेह मुहं खोल 1 
कलम, नाज उनकी जय बोल 1 


पीकर जिनकी लाल दिखाए, 
उगल रही लपट दिशाए, 
जिनके तिहनाद से सहमी- 
धरती रही अभी तक डोल 


कलम, जाज उनकी जय बोल ! 


@ रापधारो सह्‌ "दिनकरः 
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करान्ति-दीप 


परिचिम से घन अधकारले 
उतर पडी है काली रात, 
कहती मेरा राज भकटक 
होता जव तक नही प्रभात । 


एक फ़ोषडी मे उठ्तीहै 
एक दिये की मद्धिम जोत, 
अग्नि की सव सताने 
सूरज हो चाहे खद्योत। 


अग्निरा की मन यही 
मौर यही उसका इतिहास, 
कितना ही तम हो, मत जाने 


ज्वाला मे विश्वास । 


एक दिये सेमिटा नधेरा 
कितना, इस पर व्यथं विचार, 


केवल यह देखा 
नही विभा ने मानी हार। 


४७ 


४५ ( राष्टीय गीत 


दूर अभी करिरणोकी वेला 
दूर अभी उया का द्वार, 
वाडव-दीपक शीश उठाता 
कपता तम का पारावार। 


हर दीपक मे द्रव विस्फोटक 
हर दीपकनद्‌तिकी ललकार 
हर चत्ती विद्रोह पताका 
हर चौ विप्लवद्ी हुकार। 


@ हरिव राय “व्चन' 


खडा हिमालय वता रहा है ! 


खडा हिमालय वतारहा दहै, उरो न भाधी प्रानी मे, 
खदे रहो अपने ही पथ पर, कठिनाई - तूफानो मे) 


हिगौम अपने पथसेतो फिर, सव कुछ पा सकते हो प्यारे 
तुम भौ ञ्चे हो सक्तेहौ, द्धं सकतेहोनभकेतारे। 


अचले रहा जो भपनै पथ पर, लाख मुसीवत नि मे। 
भिली सफलता उसको जगंमे,जीनेरमे, मर जाने भे। 


जितनी भी वाधाएु आयी, उन सवसे है लडा हिमालय । 
सीलिए तो दुनिया-मरमे, हमा सभी से बडा हिमालय । 


४६ 


गगन-गगन क्ितिज-क्षित्तिज 


गगन-गगन . क्षितिज-क्षितिज 
हमक हमारे गीत की, 
भनक हूमरि गीतकी) 


विजय-पताकाटायमेलिये हए है हम वह्य 
जहा टमासै राह मे खडा हुआ है' आस्मा 
मगर वहा भी शाति की पुकार है जबा-जवा 
गगन गगन क्षितिजि क्षितिज 
हमक हमारे मीत की, 
भनक हमारे भीत की । 


अधेरेयुगमे रोगनी हमारेधर की घूपसे 
अत्ीतमे है दिलकरी हमरे ही स्वरूपसे 
यह जि-दगी हसीनतर हमारे रग स्पसे 
गगन गगन क्षितिज -क्षितिज 
` हमक हमारे गोतकी, 
मनक हमारे गीत की। 
यतन है देव्ताभो का,ये स्वग-सी जमीन 
यह्‌ णासमा के पाससे कृछजौरभी हसीनदै 
क्षमाहमारा धमरहै, दया हमप्या दीनहै 
गगन-गगन, क्ितिज-क्षिततिज 
हमव हमारे गीत की 
मनक हमारे गीत की 1 


क्ख {निरतर खानकाही 


चलं रे नौजवान, चलं 


चल रे नौजवान चल, 
चल रे नौजवान, चल) 
जातियो के काफि, 
ठुभमे पी जौ चकते, 
भगे वे गये निकल-- 
चल रे नौजवान, चल । 
खड्ग तेरे दर्ये हाथ, 
मौर विजय व्ये हाय, 
मुदिकलो को कर सरल 
चेल रे नौजवान, चल 
रस्ता उजाड है, 
नदी गौर पटाडरहै, 
उसमे चल सभल-सभल- 
चल रे नौजवान, चल । 
वन प्रताप के समान, 
वैरियो को मार-भार, 
दे मचा उथल-पुयल- 
चल रे नौजवान, चल। 
चाहे चली जाये जान, 
जनि पाये नही भान, 
अपनी दात सेन टल-- 
चलं रे नौजवान, चल 1 


भ्र 


चले जवान देशके 
उठे जवान देश के, चले जवान देरक्रे । , 


स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर, 
डटे हृए है दम भरे स्वदेश-घर्म-त्यार षर-- 
अडे जवान देश के, वदे जवान देके! 


कि स्वाभिमानके सिए कि देश-मानके लिए, 
निकल पडे है भारतीय, विहव-घ्ाण के लिए- 
वदे जन देश कै, चढे जवान देशके। 


ससेन्य शत्रून कर, विनष्ट शवू-याशच कर, 
अनीत्ि-अधकार मेट, गीति-ववप्रकाश कर- 
गे निशान देश के, चदे जवान देश के 1 


स्ववदा-स्स्कारन्े कि पूरवेजो का प्यारले, 
स्वधमे के लिए महान्तम विवार ले 
बदे जवान देश के, चलते जवा देदा के ! 


@ द्वारिका असाद तिपाठी 


चलो जवान देश के 


चलो जवान देश के। बढो महान्‌ देशके1 
युद्ध का कटिन समय, शान्ति है तुके कहा? 
जिवर विराट तू बढा कि क्रान्ति टै सतत वहा, 

विजय-निश्लान देश के ! चलो जवान देशके। 
जह्य स्धिर गिराएगा विजय वही खडी मिले, 


तुमे दुलारने धरा गगन पुहुप-से खिल उठे, 
अजेय प्राण देश के। चलो जवान देश के। 


पहाडभी नगर रमिन्त, मिलान आख पाएगा, 
भिडेगा यदि कुबुद्धिसे, तो काल मात साएगा, 
अमर विदान देश के! चलो जवान देशके। 


@ गिरिराजशरण अग्रवाल 
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चलो जवानो ! हिमगिरि के शिखरो ने 
णे पृकारा है 
सीमाप्र दहैशोर, हार खटखटा रहा दोधारा है। 
चलो जवानो ) हिमगिरि के दिखरो नेतुम्हं पुकारा है। 


आज देश के गौरव को हमलावरने ललकाराहै। 
वदो जानो । हिमगिरि के शिखरो ने तुमह पकाय है। 


मानसरोवर पर मोती चृगने कुछ वगते मडराए 1 

सावधान भो राजहुस । ततन जाए-आान नही जाए । 
धौलागिरि की हर चोटी पर अकिति नाम तुम्हाराहै। 
बढो जवानो । हिमगिरि के शिखरो ने तुम्हे पुकारा ६ 1 


उठो रामके वोर वशजो। तुमं बुलाती रामायण । 
अजुन की सन्तान 1 उठो, करके गीता का पारायण । 


पृष्ठ पलटने चला महाभारत कई दोवारा है। 
बढो जवानो 1 हिमगिरि के शिखरो ने तुम्हे पुकारा है । 


उलो प्रताप शिवा केवेटो1 वीर सैनिको, धनुधरो1 
गुरं गोवि-दसिह के सिक्लो । धरममेयुद्धमे जूक मरो। 


जाट-अहीे । वीर गूजरो 1 अव इतिहास तुम्हार है । 
चलो जवानो । हिमगिरि के शिखरो ने तुम्हे पुकारा दै । 


बचैकर निकल न जाए हिमगिरि को घायल करने वाते । 
शुनी चगेजो के वशज, युद्धो के जो मतवाले। 


गीताका सदेश यही है, यह नेह क्ानचषराहै। 
चलो जवान । हिमगिरि के शिखरो ने तुम्हे पुकारा दै । 


क निलोकीनाथ “रजन 


चेतावनी 


जगोकितुम हजार साल पो चुक्रः 

जगोकितुमभ हजार साल सखौ चुके, 
जहान वस सजग-सचेत अज तो 
तुम्ही रहो पडे हए न वेसवर 1 


उठो वचुनौत्तिया मिली, जवाव दौ 

कदीम कौम-नस्ल का दिषाव दो, 
उठो स्वराज्य क लिए विराज दो, 
उठो स्वदेशके लिएकसो कमर! 


बढो गनीम सामने खडा हभ, 

बढी निदान जग का गढा हुभा, 
सुय मिला कभी नही प्रदा हुमा, 
मिटो, भगरसभेन दाग देशषर। 


@ हरिवधराय "बरन" 
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ट्म विभिन हौ गए विनामे, 
हम अभिन्न हा सदै विकाक्त मे, 
एक श्चेय, परेम अव समन हो। 


शुध स्वाथं काम नीद से जगे, 
लोक-कर्म मे महान्‌ सब लगे, 
रक्त मे उफान हो, उरन्‌ हो । 
शोधित बोई कटी न जन्‌ रहे, 

ब॒ न मन से, 
जीवन-शित्वी प्रथम, प्रघान हो। 


मुक्त व्यवित, सगटित समाज हो, 
गुण दी जन-मन-वि रट, ताज दो 
लव-युग वा जय लया विष्धान टो ॥ 


@ सनः 


जननी जन्म-भूमि 


जनयी जन्मभूमि स्वगं से महान्‌ दै 
इसफे वास्तेये तमह मनै, ओौरप्राणदै। 


इसके कण-कण मे लिखा राम कृष्ण नाम है, 
हृतात्मामो के रुधिरसे भरमि शस्य श्थामरहै, 
ध्मकाये धाम है सदा इसेप्रणाभरहै, 


स्वतन्प्र है यह्‌ धरा, स्वतन् आसमान है । 
जननी जन्मभूमि स्वयम से महान्‌ है। 


सकी मान पै भगर जो बात्त कोर भा षडे, 
इसके सामने जो गुल्म के पहाडहो खडे, 
शप्र सव जहान हो, विरुद्ध विधि-विधान हो-- 


भूकावला करेगे जब तक जानम येजान है। 
जननी जन्मभूमि स्वर्गे से महान्‌ है। 


इसकी गोदमे हजारो गरया-यमुना मूमती, 
इसके प्वेतो की चौदिया गगन को चूमती, 
शमि ये महन्‌ है, निरालो इसकी शान है- 


इसकी जय पताका ही स्वय निशान दै। 
जननी जन्मभूमि स्वगं से महान्‌ दै। 


७ 


जय जय जय ! बटो अभय 


फूको गख, ध्वजाए फह्रे 
चले कोटि सेना, घन घहरे । 


मचे प्रलय । 
वेढो अभय । 
जेय जय जय। 


जननी के योद्धा सेनानी, 
अमर तुम्हारी है कुवनिी, 


है प्रणमय) 
हे ब्रणमय।! 
बटो अभय । 


नित्त प्रददलित प्रजा केक्रदन 
मयन सदै जातिर्है ववन । 
करुणामय 1 
वदो भभय। 
जय जय जय 1 


बलि पर वलिते चलो निरतर 
हो भारत मे आज युगान्तर, 
हे वलमय1 
है वलिमय! 
वढो बभय। 
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जय-जयं जाग्रते हे! 


जयजय जाग्रत है 1 
जय-जय भारत हे] 


रण प्रण-वद्ध-विपुल सेना दलं, 
उठे युगो के ज्यो गौरव-वल, 
आज मुलर आगन मे हलचल, 
अय प्रस्यान-निरत, जय घ्वतिमय, 

गतिमय सयत हे 1 


जय-जय जाग्रतं हे 
जय-जय भारत है! 


विस्मृत जातिभेद, भय-उद्‌भव, 
विकसित-रष्ट्प्रेम नवर्व॑भव, 
गलितं ॒ पुरातन रूढि, राज्य-रव, 
जनगण-सागर-उद्वव-उच्छवत्तित 
विस्तृत उन्ततहे। 


जय-जय भारते 
जय-जय जाग्रते! 


उदित भाग्य, दुर्भाग्य तिरोहित, 
दग मन नव मलोक निमन्जित, 


६१ 


जय-जय निभेय हे ! 


जय-जय निर्भय हे) 
जय-जये जय-जय ह्‌ । 
आत्म नियता, आत्म-तपस्वी, 


मत्य सयत, दु्भेय मनस्वी, 
-प-प्रण-व्रण-मय, अमर यश्ञस्वी, 


चलमय, वलिमथ है । 
मजय-जय जय-जय हि 1 


दीन दलित जनगण के त्राता, 
मृत॒ हत॒ जीवन-जन्म-विधाता, 
जय-जयः भारत भाग्य विधाता! 


युग युग भक्षय है। 
जय-जय निर्भय हे। 


गोपित-पीडित जन के न्गयक, 
नवगुग, नवजग, राष्टर-विधायक, 
महामूक्ति के केमठ मावक्‌! 


भव अनणोदय है! 
जय-जय निभंयहे। 


@ सोटनताल द्िवेदं 
६२ 


उय-जय ५ 
जयन्जय व्यप म्ण च 
जयजय प्याय कचन 
शोषित श 
सत गुहु अपी व 
जय र । 
का 


वन सः 
स सुकृत क ४ स्वल्प 
स 


जय-जय र्ट महान्‌ 


जय-जय राष्ट महान ! 
देव-भरूमि धरत का गौरव, अपना हिन्टम्नान 1 


उज्ज्यय मुकट हिमालय-जैसा, परातर पारे सागरः, 
गगा-यमुना-जैसी नदिया, वरद हस्त-सा अम्बर । 
भक्त हृदय से इमे मिले है, प्रकृति कै वरदन । 


चदन-जेमी भ्िटटरी इसकी, पानी जसे अमृत, 
मसपानित के कोके चलते, ज्यो गुलावे का शरवत । 
शाम सवेरे कूमकूम छिडके, फसलौ की मुस्काने 1 


सके आगन भरी पडी है, इतिहासो की गाथ, 
सकफे गौरपके सम्भूत ता,बृदटी भूता माया। 
गौतम-गाधी कौ जननी, यहु वलवीरो की खाने 1 


हिम इसकी ममता से पोपित, इसके पहरेदार, 
खूनी आख दिखाने वते दुदमन को ललकार । 
सिर देकर भी ऊचा रगे, अपना रष्टू-निशान! 


@ प्यारेलाल शीभाव 


जय जवान, जय किसान 1 


जय जवान, जय किसान । 
भानौ पुकारती है, रखना उसकी शान 1 


मैनिफ तुम गाति के हौ, जानता जहान, 
वुहानी देश की, हा गौरव महान्‌, 
जासो कै तारे सुम, जन-जन के प्राण । 


अजुन तुम लदयभेदौ, भीम तुम्ही बाहुवलौ, 
मगदसा कदम धरो, जयजय वजरगवेती, 
तुम जजेय, सक्षम हो, पौरुय की सान। 


करपक नदी केवल तुम, अर्थपीति की धरी, 
तुम परर दै योजनाए्‌, तुम पर उदयोगपुरी, 
सरम" तुम्ही जीवन हौ, कवित्ता, हयो मान 1 


@ प्यारेलाल धीमाल "सरत" 


जयति भारत, जय हिन्दुस्तान 
जयतति भारत, जय हिन्दुस्तान ! 


सुरसरि सलिल सुधा से सिचित, मजुल मलय समीर सचरित, 
सुषमा सवे सुरपुर की सचित, करते सुर गुण-गान 1 
जयति भारत, जय हिन्दुस्तान 1 


पुण्य पुज परावन पृथ्वी पर, धीर वीरवर धम धुरर, 
सत्य-अरहिश्ा दया-खरोवर, भुवित-गरुव्ति की खान! 
जयति भारत, जय हिन्दुस्तान 1 


बधा जगतमे तेरा शाका, अलख कर दिया जिसको ताका, 
सूम रही नभ विजय प्रताका, फह्रा रहा निन्चान) 
जयति भारत, जय हिन्दुस्तान ! 


वैरी भी तूने अपनाए नरपशु तूने मनुज बनाए, 
जग मे सूयश वितान तनाए, चेडी सुखमय नान)! 
जयति भारत, जय हिन्दुस्तान । 


इरकरभीतुहरा नही है, उरकरभी तुरा नहौदहै, 
मरकर भीतर मरा नही दै, ख्नबीज कौ दान । 
जयति भारत, जय दिदुस्तान ! 


कटक कटक कटे भव तेरे, बाधके विघ्न हट अवतैरे, 
उठकर पत्र उठे अब तेरे, निरिचित है उत्थान! 
जयति भारत, जय हिन्दुस्तान । 


९७ 


६ ( राष्टीय गीते 


ये स्वतन्ता के मतवाले, तेरा तौक गले मे टि, 
कहते द॑ जो चाहे पाले, निकलेगे अरमान । 
जयतति भारत, जय हिन्दुस्तान ! 


कभी पैर पीछे न पगे, स्वत्व समर मे शूर लडेगे, 
वन जाएगे यदि विगडेगे, वने अगर दे जान। 
जयति भारत, जय हिन्दुस्तान ! 


@ गयाप्रताद शवल 'सनेही' 


जय राष्टरीय निशान 


जय रष्टय तनिलानः 
जय राष्ट्रीय निशान, 
जय रष्टय निदान 


लहर-लहर तु मलय पवन मे, 
फहुर-फहर चर नील गगन मे, 
छहर-ख्हर जग के आगन मे, 


सवसरे उच्च महान, 
सवेसे उच्च महान) 
जय राष्टरीय निशान । 


# 
+ 


वे शूरवीरो कौ टेन, 
चेले आज मरणदढ्ीद्रटी 
चूढे ओर जवान, छ 
चृढे मौर जवान) 
जेय राष्ट्रीय] निद्चन। 


न्या, 
एनाः 


दरः न्ठा, 


५ 


७० ( राष्टीय गीतं 


घनी गशरीव समान, 
गजे नभ मे तान । 
जय रष्टीय निशान! 


तेरा मेषदण्ड हौ कर मे, 
स्वतन्त्रता के महासमर भ, 
वेखशक्ति वन व्याप उर मे, 


जीवन-प्राण, 
जीवन-प्राण । 
जय राष्टरीय निदान । 


१८ 4८ 


जय स्वेतन्तते ! 


जय स्वतन्त्रे 1 मुवन-मोहिनी } 
जयति विजय दे 1 वरदे 1 


मगल-मौद-पदायिनि जय दहो, 
पाकर वुम्दै विक्ष्व निर्भय हो। 
शरित-साधना युगाराधना, 
अमयकरौ अजेय विजय दो) 


जय कल्याण मति, 


सुख-देनी, 


ऋद्धि-सिद्धि फिर भरदे1 
जगय्र_ स्वतन्तरते, भुवम-मौ्हिनी, 
जयति विजय दे, चर दे! 


सुरन रमुनि-साघना अमर हो, 
वसुन्धरा-सौभाग्य सुधर हो। 
धान्ययुता, रसयुता सुधामय, 
वसुधा की वसुधा सृन्दर हो! 


जय सुलक्षणे, भगग्य-विधायिनि। 
फिर गौरवमय करदे] 
जय स्वतम्वरते, भुवन-मोहिनी 1 
जयति विजय द, वर दे। 


७१ 


५२८ राष्ट्रीय गरीत 


पावन ¶ण्य-प्रमात किरणस्नी, 
उदेभव-आः भरे सदये ह 
महासिद्धि. समृद्धि-्रद्‌, पिनि, 
देम्ह प्राप्त केर युग निशयहो। 


श) 


धर दे 
जय स्वतन्येते, भृवन-मोहिनी 
जयति विजयं दै, 


भत्याचार-मदिनी 
क्षमताः 


जय दानत्व-नाघचिनी ॥ 
गय करद 


॥ 
“ भूषन मोहिनी, 
भयति विजयं द, वर दे! 


जय हे राष्टरू-निशान 1 


जय जय, जय है अमर तिरे, जय है राष्ट निशान | 


भनन्‌ सत्तावेन क्री अगडाई 
श्नौ अगस्त की तु तर्णाई, 
तुमे कोटि कौटि वीरो का प्रनिविभ्वित्तं वलिदान। 


मूर्तं दाक्ति त्रु मूतं त्माग व्र 
विवश्चान्ति का अमर -गन्र 
वृममे कोटिकोटि श्राणो के गुस्फिति ह मदमाने ? 


दिशि-दिदि मे अवनी अम्बर पर, 
त्‌ नपनी आभा प्रसरित कर, 
पारत-त्य-तम चीर ला रहा है स्वानच्द्य-विहान। 


ज्वालाओ मे जलते मन्ता, 
तपतप केर निखरा कचनमा, 
तुमे पर सौमौ वार निदछठावर सारा हिन्दुस्तान) 


विव विजय करने की क्षमता, 
वेने सदा मनिव कौ ममता, 
तैरे तास्नार मे भूखरि, मानवता के गान। 


हम निज तन दमे, मन देगे, 
तेरे हित जीवन दे देगे, 
प्राण गवाकर भी रख वेगे, हम तेरा सम्मान। 


क@सोररि 


७३ 


जवान देहं 


आज एक वख के समान देश दै। 
जवान देश है, अभी जवान देश है । 


अभी विराट्‌ शवित का निवास है यहा, 
अभी प्रचड सूये का प्रकाश हैयहा1 
भभी अनेक राग ह, असंख्य गीतदहै, 
अभीतोहरतरफ नया विकाषदहैयहा। 


आज कान तक चढा कमान देश है) 
जवान देश है, अभी जवान देश दहै) 


हर तरफ मचल रही प्रवुद्र क्रातिया, 
दिलसेदूरहो रही अनेकं श्रातिया। 
व्यस्त है समाज, आर्जाव्यस्त लोक-राज, 
जन्मनले रही महान विहव-श्ातिया । 
आज एक जागता मकान देन है 
जवान देश है, अभी जवान देश है। 
जोशमे मनुष्य का विचित्र हालदहै, 
गर्दन स्नी-तनी, कमाल चाल दहै। 


खाज सृष्टि ओौर, आज दृष्टि मौर दहै, 
आज एकता अनेकं मे विद्ाल है! 


आज विद्व मे यही प्रधानदेक्दै) 
जवान दे है, अभी जवा देश, 


॥ 11 


जवानिया 


नये सुरौ मे श्ििजिनी वजा रही जवानिया 
लहु मे तैर-तैर के नहा रहीं जवानिया। 


प्रभात-ग घडे सुवणं के उडेलती, 
रमी हृष घटामे भानु को उछाल तती, 
तुपार-जाल मे सहस्र टैम-दीप वाती, 
समुद्रकी तरग मे हिरण्य-धूलि डालती, 


सुनील चीर को सुवणं वीच वोरती ड, 
धराङे तालताल मे उसे निचोडती हुई, 
उपाके हाथ की विमा लुटा रही जवानिया। 


धनोफेपास्वैठ तार वोन केचदा रही, 
समद्र नादमे मल्हार विश्वको सुनारी, 
अभी क्ही लट निचोडती, जमीन सीचती, 
अभी वढी षटामे क्रुद्ध काल खटग सीचती, 


पडी व' दूटं देख सो, अजस वारिधार मे, 
चेली व" वाढ वन, नही समा सकी कगारमे। 
स्कावटो को तोड-फोड छा रही जवानिया 1 


ह्ये तमीचरो,किहो वुकी समात्तरातदै, 
वुदेलिका के पास जगमगा रहा प्रभातं है । 
ल्पेटमे समेटता स्कावटो को तोड के, 
प्रका का प्रवाह आ रहा दिगन्त फोठमे। 


७५ 


७६ ८ राष्टीय सीन 


वियीर्णं डाविया महीम्हो वी टूटने ल्मी 
माकी ालरंव टक्करोपि फटने सगी। 
ची हृ प्रनजनो १" अ रही जवानिया। 


घटाको फाड़ व्योम-रीचगूजती दहाड दै, 
जमीन ठोचती है नौर डोलता पहाडदै, 
भजग दिग्जो से, कूर्मराज प्रनस्त कोल स, 
धरा उद उट फे वात पृची सगोलसे) 


किक्याहूनाहैमृष्टिक्ये ?नणकभगश्तदै, 
परफोपस्द्रे का? वि कल्पना दै, युगान्त दै? 
जवानियो की धूमसी मचा रहौ जवानिया । 


समस्त सूये लेक एक हाय मे लिये हए, 
दवा के एक पातर चद्-भाव पर दिए हुए, 
सगोलमे धु विखैरती प्रतप्त श्वासे, 
भविष्यके पकारती हुई प्रचण्ड दासे, 


उदछाल देग-लाक को मही सेतोलती हई 
मनुष्य के प्रताप का रहम्य खलती हई 
विराट स्प विष्व कौ दिखा रही जवानिया ) 


@ रामधारो सिह 'विनर 


जवानी जागा करती ह 


युगकाकरने निर्माण जवानी जागा करती है। 
करने को नित विदान, जवानी जागाकरतीहै। 


सुस-वैभेव कै सनो मे जव जग सोता रहता टै, 

पापौ क गठरी को मानेव जव टोता र्टता है 1 

अरमानो को पूरा करने की खातिर जय मनव, 

पथमे विपदाभो के कटे-से वौता रहता है, 
तव करने को कल्याण, जवानी जागा करती वरै 
करने को नित बलिन, जवानी जागाक्रतीहै। 


जव धरती की मानवता का इतिहास बदलता है, 
मानवकेउरकाचिरसचित विश्वास वदलता है। 
जवे एक-एक इन्सान बदल जाता है धरती का, 
जव वद्यचयं भी लेकर फे सन्यास वदलता है। 
तव केरमे कौ उत्थान, जवानी जागा करती है। 
करने को नित बलिदान, जवानी जागा करती है। 


जवे परिवतन हो जातादहै, सस्तारी जीवनक, 

जवे परिवर्तन हो जाता है, मानवके तन-मन का । 

जवर विकट रूप मे, जीवन की यह्‌ स्वासा चलती दै, 

जव परिवर्तन हो जाता है जग के इस उपवन का । 
तव बन करके वरदान, जवानी जागाकरती है । 
करने को नित वलिदान, जवानी जागा करती है। 


७५७ 


७८ (| राष्टरीय गोत 


जव केस ओर रावण-से अत्याचारी होते रै, 

दुरयोधिन, दु शासन जसे व्यभिचारो होति ह। 

अन्यायो से उत्पीडित जनता जब चिल्लाती है, 

शिशुपाल सरीखे उच्छ खल अधिकारी होते है । 
तव वन करके भगवान, जवानी जागा करती है । 
करने को नित बलिदान, जवानी जागा करती है। 


जब गजनी के नक्रमणो का आतक समाया दहो, 

जव सोमनाथ के मन्दिर ने सम्मान लुटायादहयो। 

जव दुष्ट मुहम्मद गौरी से जयच द भिले जाकर, 

जव चिता जलाकर सतिपोने शमशान रचायाहो। 
तव बन करके चौहान, जवानी जागा करनी दै। 
करने को नित बलिदान, जवानी जागा करती है। 


@ ठष्ण मित्र 


जवानो, हौ जाओ तैयार 


चजी रण-भेरी, मत करो देरी- 
जवानो, हौ जाजौ तयार, सुनो भारत मा कौ तलका? 1 


आजदेश् की धरती तुमसे माग रही वलिदान, 
चेतावनी गगन दैता है खतरे मे दै श्षान। 
पवन भकोरे तेकर आति हिम का हाहाकार 

जवान, हो जामो तैयार 1 


मुय, चद्र, तारो ए किरणे सहमी हई खडी, 
ब्रह्मपुत्र, गगा-यमुना दुर्मन से धिरी पडी रहै। 
आज हिमलिय कै मगन मे फुल वने अगार। 

जवानो, हो जानौ तंयार। 


बाधो सर पर कफ़न, पहन लौ अव केसरिया वाना, 
भागे चलो जवानो, पी चलने लगे जमाना। 
वीरो, सदा नुनोती करना दुक््मन कौ स्वीकार । 

जवानो, हौ जाओ तयार! 


माने बाली सन्तानो के लिए जानं पर खेतल, 
नयेन्येनिरमाणो कौ रक्षा का निम्मा ज्ञे लो। 
लो कष्ट हजारुप्यार का नष्टन हो श्गार। 

जवानो, हो जाञौ तयार । 


@ प्रजे गोद 


७६ 


जाग उठा है आज देशका 


जाग उटाहै अज देश का वह सोय, नभिमान। 
प्राची कौ चचल किरणो पर आया स्पण विहान। 
जागय्ठादहै आज देगा का वह सौया अभिमान। 


स्वर्ण प्रभात खिला घर-घर मे जागे सोये वीर, 
युद्धस्य मे सज्जित होकर वदे आज र्णधीर) 
आज पृन स्वीकार कियाद असुरो का आह्वान । 
जा उ्ठादहै माज देश का वह्‌ सीया नर्भिमान। 


सहकर अत्याचार युमा से स्वाभिमान फिर जागा, 
दुर हआ अज्ञान पाय का, धुप वाण फिर जागा। 

पाचजनयने आज सुनाया ससृति को जयगान। 
जागउटादहैजाजदेशवा वह सोया अभिमान । 


जागडटी है वानग-सेना जाग उखा वनवासी, 
चला उदधि करो आज वाधते ईदवेर का विक्वासी । 
दानवकी लका परफिरसे हतां है अभियान । 
जागखठाहै आज देशका वटु सोया अभिमान। 


खुला शम्भु कानेन भाज फिर वह प्रलयकर जागा । 
ताडव ती वह लपटें जागी, वह्‌ दिवश्चकर जागा । 
तःल-नाल पर होता जाना पापो का अवसान । 
जाग उठादैआजदेन कां वहु सोया अभिमन। 


उपर हिम से ढकी संडी ह वे पचत मालाए, 
सुलग रहो दै भीतर-भोतर प्रलयकर ज्वालाए, 
उन लपटोमे दौखरहा है भारत का उत्थान। 
जाग उखाहै जाजदेव का वह सोया अभिमान। 


८५ 


जाग उटी लेकर अगडाई धरती हिन्दुस्तान की 


राष्ट्र यज्ञ हौ रहा आज, वेला आई धलिदान की, 
जाग उठी लेकर अगटाई धरती हिन्दुस्तान कौ1 


रणभेरी वज उटी, चल पडी वह्मदुयो की टोलिया, 
यूज उठी है दिशा-दिशा मे जय भारत कौ वोलिया, 
उमड चला पौरूप का पारावार न कोई रोकना, 
वेढने वालो का उत्साहं बढाना दहै, मत टोकना ) 


चमक उटी कण-कण न्निनगारी माज आत्म-सम्मान कौ, 
जाग उदटी लेकर नजगडाई धरती हिन्दुस्तान की। 


गगा-जमुना को माटी को, माटी कमी न मानना, 
ब्रह्मपुत्र की घाटी को तुम, घाटी कभी न जानना, 
अमर दाहीदो के माये का चन्दनः इसकी धरूलहै, 
मात-भूमि पर न्यौछावर होते सव इसके कल है । 


तुण-तृण से आवाज यहा भातौ है अव अभियानकी, 
जाग उठी लेकर गडा धरती हिन्दुस्तान कौ । 


उठो हिमालय विन्ध्याचल को गूज रही ललकार, 

भारत माताके गौरव से परिचित सव मसारदहै, 

भाजशत्रु फे लिएु काल है वच्चा-यच्चा दे का, 

उत्तरदेना है दुश्मन के अह्करार, आगरशच का। 
स्वतन्त्रता कौ वललिवेदौ पर, बाजी जीवन प्राणं कौ, 
जाग उठी लेकर अगडादं धरतो हिन्दुस्तान की। 


@ पादूलालं शर्मा श्रमः 
स्ट 


जाग, भारतवपं के सोए हए अभिमान 


आख मे जगार, सामो मे लिमे तूफानः 
जाग, भारतवय के सोएु हुए उश्िमान। 


धर्म-ृत्रोने नही देखा कपट का जात, 
फामती हौ ग उनकोशन्रूको हर चाल । 
मोम-अकन भी रहै अपमान भीषण भेत, 
वटव महुगा पड रहा हि, यह जुए का खेल । 


द्रौपदी मी चीखतीदहै यह्‌ घरां -सहाय, 
वस्म खीचेजा रही धृत्तरणष्टर्‌ जौ सतानः 
जाग, भारतदयं के सोएु हुए जभिमानि । 


मौनर्चठे भोष्म द्रोणाचाये ह चृष-चाप, 
कर रह नेत धिर युधिष्ठिर मौन पश्चात्ताप। 
हम्‌ रहा दुर्योधनोदु शासनो का रण्डः 
भूमि का जीवन वनेगाक्यानरक का कुड? 


श्शभ्रु शोणित से धुलेगे द्रौपदी के केश 
भीम) उठकर के समामे यह्‌ परतिज्ञा ठान। 
जा, मारतवरपं के सोए हुए चभिमान। 


भ्याय चायल्ल, सत्यकेमनमे व्यया माज, 
चटरहौ फिर महामारतकी क्या है माज । 
स्याय गते, नग्नो पशुता रही है नाच, 
प्रष्डूनदन मोह्‌की गायारहे हं 7चः! 


ट्‌ 


राष्टरीय गीत / ८३ 


बन्धुता रोती, सिसक्ते मित्रता के प्राण, 
सामने कौरव सडे है मायते रण दान, 
जाग, मारतवप के सोए हुए अतिमान । 


हयो रहा है शक्रिति-मद मे यत्र, रक्त-पिपासु, 
कौन है, केशव यह्‌ परन्याय का जिजासु? 
हि पञ्चुओ के नयन हूर जोर आज सतृष्ण, 
सधि की वातेन छेडो भो कलाधर ष्ण । 


गोपियो का दल नही यह्‌ कौरवो का भण्ड, 
वासुरी फेंको उठानो पाचजन्य महान्‌, 
जाग, भारतवर्यं के सोए हए अभिमान । 


उठ भौम, उठ भारत महाभारत ठनेगा याज, 
हम बचा करके ररहैगे द्रौपदी कौ लाज । 
भीमकाप्रणपूण होने पर बधेगे केश, 
कृष्ण ! दो यचिलम्व मत्ता का जमर उपदेश । 


वज रही भेरी नही थमतै रथो के अभ्व, 
कटौ अर्जुन से करे गाड़ीव का सधान, 
जाग, भारत वपं के सौए हए नभिमान। 


@ रामकुमार चतुर्वेदो 


जागे जग मे मगल प्रभात ! 


जागे जग प्रे मगल प्रभात ॥ 
करणारण उपा रगे अवर, 
नीलोदधि पटने पीताम्बर, 
उञ्ञ्वल हिमाद्रि दो स्वणेगात 1 


सकुचित कमल दलो उदार 

ह्विकसित हो पा मधुश्री मपार 
हो हरति भ्रकृति के पात पात 1 

स्नेह-स्तिग्य मानव कास्वरः 


यह्‌ मारमभिलन वन जायं अमर, 
क्र, भावे कभी न दुद रात । 


जागे जग मे 


21 


जागो भारत की तरणाई 


शब्दान दे चुके वहत अव र््तदान की वेला आई । 
नगपति तुम्हे पुक्राररहा है, जागो भारत कौ तरुणारई। 


आततायियो के दलने फिर 

सीमाओं पर कदम वढाया, 
गर्वलि मस्तक को मदिति 

करने का साहस दिखलाया, 
हिमरिखरो पर आग सगीहै 

धधक उठी दहै सघन बनानी, 
लिए रक्तका खप्पर करम 

नाच रही उन्मत्त भवानी, 


सीने ले खडा इत्र जो करनी हैउस की पहुनार्ई। 
नगपति तुरम पुकार रहा है, जागो भारत की तरुणाई। 


यह्‌ सीमा-सघयपं नही है 
प्रश्न आज सरे भारतका, 
पली सदा जो वक्िदानोमे 
उस माजादो की अस्मत का, 
आजादी पाने से मुरिकल 
सू-लपर्टो से उसे वचाना, 
लिये हयेली पर॒ सिर अपना 
वढकर उसका मोच चुकाना, 


मख निकालो उत्त दुश्मन की, जिसने तुमको जाल दिखाई ! 
मगरपत्ति तुम्टं पुकार रहा, जागो मारत को तसुणाई। 


ए 1 


मद / राष्ट्रीय गीष 


भारत पर आक्रमणम्‌ केवल 
पावन सस्ति परर हमलादहै, 
समता, सत्य.न्याय, वस्णाको 
शत्रू अज रोदने चलादहै, 
उपकारो का तलवारो की 
भापामे प्रतिदान मिचारहै, 
दुनिया देखे दिया भितच्रने 
भेश्रीका केसा वदत है। 


मानवता के शान्ति सदन पर, दानवता कौ हई चटाई । 
नगपति तुम्हे पुकार रहा है, जागो भारत की तम्णाई। 


जागो रामकृष्ण के वशज, 

चन्द्रगुप्त वै असितब्रतधारी, 
जागो ओ यशोक्रं के यविजित 

प्रबल पराक्रम के अधिकारी, 
राणा की दुधपं वीरता-- 

भौर दिवा के कौशल जागो, 
शैरशाह्‌ अक्रवेर के तेवर, 

कूवर सिह के भुजवल जागो, 


द प्रतिकार अनय का ठेस, पात्त 7 फटके फिर अयायी 1 
सगपति तुम्हे पुकार रहा दै, जागो भारत की तन्णाई। 


@ जान दनारायण रम 


जागो हे समाधिस्थ, जागो हे कामदहन 


जागोहै। दीप्त किरण! जागो। 
जागो हे। दीप्त सूं । जागो ॥ 
विघ्नो फे काते ये बादल भडराए है 
सली-सी दिशाओं प्रर कालिलतेमाए 
अधकार पीने को-जागोहे। दीप्त सूर्यं 1 
जागो है । दीप्त क्रिरण जागो ॥ 
जागो ह { समाधिस्थ । जागो 
जागो हे 1 कामदहन 1 जागो) 
हिमगिरिकेप्रागणमे तृष्णाजो नाच रही 
साधना डिगनेको वाधा जो व्यापरही 
भस्म वही करने को-जागो हे । समाधिस्य। 
जागो हें 1 काम दहन जागो 
जागो हे । दिव्य शक्ति । जागो। 
जागो हे । महाद्किि । जागौ॥ 
लोनुप-मी हिना केजन्मे डौ ग्क्द-ीन 
पुष्पमयी धरती को छतत जो गक 


आज उठे पीनश्मगात ष्ट (द टटिः1 


जागा द # म्र स्फ । 


क गमद 


॥ 


षण्डा ऊचा सदा रहुगा 


मण्डा ऊचा मदा हेमा, ऊचा सदा रहेगा } 
हद देश का प्यारा भण्ड ऊचा सदा रहुगा। 
प्ट ऊचा सदा रहेगा} 


नूफानोसे ओर वादलो मे भौ नही भुकेगा, 
नेह भूकेगा, नही सकेगा, भष्डा नही भकेगा 1 
भेण्डा उचा सदा र्टेणा। 


केसरिया यल मरने वाला, सादा है सच्चाई, 
हरारगरै ह्री हमारी, चती फी अगडार्दष 
लौर चक्र केता वि दुषारा, कदम कमीनम्केगा। 

भण्डा ऊवा सदय रह्मा) 


शनहमारीयेक्ण्नाहै, ये अरमान हेमा, 
ये खलेषीस्पहै मद्दिो का, ये विदान हमारा । 
जीपरल-दीप चनेगाये अधियास दूर करेा। 

ण्डा अचा मदा र्हेमा 1 


जासमान मे कलटराए्‌ यै, वद मे बहरा, 
जहा-जहा जण यै मण्डा, ये सन्देश सुनाए। 
है यजाद हिद, ये दुनिया कौ बाजाद करेमा। 

भण्डा ठ्वा सदा रटेगा। 


राष्ट्रीय गाने ८ ५६ 


नही चाहते हम दुनिया को, अपना दसि वेनाना, 
नही चाहते गौरो के मुह कौ रोटी खा जना। 
सत्य न्धायके लि्‌ हमारा नोह मदा बहेगा) 

अण्डा ऊचा सदा रहेगा । 


हम कितने सुख सपने लेकर, इसको फद्राते ह 
इस भण्डे प्र मर भिटतेकी, कसम सभी खाते ह। 
हिन्द दैश्चकाहैयै भण्डा, घर-घर मे लह्रेां 1 

भण्डा ऊचा सदा रहेगा । 


@ रामदयाल पाण्डेय 


ङण्डा-यायन 


विजयी विद्व तिरगाप्यारा। 
भणण्डा ऊचा रहै हमारा। 
सदा शक्ति सरसे वाला, 
प्रेम मुधा वरमाने वाला, 
वीरो करो हरपनि वाता, 
मातृ-धूमि कातनमने सारा) 
मणण्डा ऊचा रहै हमारा। 
स्वतन्वता के भीपण रण मे, 
लखकर जोश वदे क्षण-क्षण मे, 
कापे शश्र देखकर मन मे, 
मिट जाए मय सकट स्रा! 
भण्डा ऊचा रहे हेमाय । 
इस भण्डे कै नीचे निभय, 


रहे स्वाधीन हुम अविचल निदचय, 
बोलो भारत मता कौ जय, 


स्वत-त्रता हौ ध्येय हूमाय। 
ण्डा उचा रदे हमारा। 


आओ, व्यारे दीरो 1 जाओ, 
देदाधम परर वलि-बलि जानो, 
एक साय सवे भिलतकर गओ, 
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राष्ट्रीय मीत ८ ६१ 


प्यारा भारत देश्च हमारा! 
भण्डा ऊचा रहौ हमारा। 


इसकी शान न जाने पाए, 
चाह जान भले ही जाए, 
विष्व-विजय करके दिखलाए, 


तव होवे प्रण पणे हमारा। 
भाण्डा ऊचा रहे हमारा) 
विजयी विश्व तिरगा प्यारा । 


@ शामलाल पार्षद 


स्ञडा न्यारा, सबको प्यारा 


शान हमारी, प्राण हमारा) 
भडा न्यारा, सवको प्यारा 


लहर लहरकर, फहुर-फहरकर, 
देय-भवित का भरता नव-स्वर, 


मदिर-मस्जिद है गुण्द्रारा। 
मडा न्यारा, सवको प्यारा। 


कभी न डरता, साहस भरता, 
मस्तक हर पल ऊचा करता, 
रूप तिरमा इसने धारा। 
भडा न्यारा स्वको प्यारा] 


@ स्मार पांडेय 


प्र 


डरो नही, वटे चलो 1 


ने हाथ एक श्रस््र हौ, 
तन माथ एक नस्व्र हौ, 
न॒ अन्न, नीर वस्र हो, 


हये नही, 
डटो वही, 
वेढे चलो, 
वदे चलो । 


र्दे समक्ष हिमगि वर, 
तुम्हारा प्रण उदे निखर, 
भले ही जाएु तन किसर, 

रको नही 

भको नही, 

वे चलो, 

वढे चलो 1 
घटा घिरी बूट ह, 
अघर मे कालकूट हो, 
यही अमृत का धूट हो, 

जिए चलौ, 

मरे चलो, 

वढे चलो, 

बडे चलो। 


ईद 


तरान~ए-आजाद 


देणहित पैदा हुए ठै, देश प्रर मर जाएगे। 
मरते मरते देर की जिन्दा मगर कर जाएगे। 


टमका पीसेगा फलक", चक्की मे अपनी वव तलक, 
खाक वनकरर आख मे उसकी व्र कर जाएगे । 
कर रही वर्गे-खिजा\ को वादे-मरसर, द्र क्यो, 
पदावा ए-फस्ते गूल" है खुद समर कर जाएगे । 
खाकमे हमको भिलाने का तमाश्चा देखना, 
तुख्म रेजी^ से नये पेदा राजर^ कर जाए । 
नौ-नी आसू जो स्लातिहै हमे, उनके लिए, 
अश्कके सँलाव" से वरपा हशर कर जाएगे। 
गदिशि-गिरदावः मे द्वे तो कुछ परवा नही, 
वहरेहस्ती" मे नयी पदा लहर कर॒ जाएग । 
क्या करुचलते हैँ समकर वो हमे वर्गे हिना" 

अपनेखू से हाय उनके तर-वत्तर कर जाएगे । 


गक्शो-पा^ से क्या मिटातातू हमे पीरे-फलक, 
रह्वरीष्का कामर्देगजो गूजर कर जाएगे । 


@ साजा 


१ भाममान, भाग्य २ परतञ्चड को पौली पतिया, ३ यज्ञावत, ४ षस्त 
के नगु, ५ ब्रीजवपन ६ पेड, ७ आभुभो का हुफान, ठ भवर, 
६ जावन-ार, १० मेहदी की पत्ती, ११ पदविह्व, १२ नैवृत्व 1 


[; 


थामलोसभाल करदेशकी मश्ालको 


हिन्द के बहादुर शूरवीर वालक 1 
धाम लो सम्भाल वरदेदाकी मशालको। 


अ-घकारकां गूर आन वान तोड दौ, 
वासको भविष्य के लिए मिना छंड दो, 
दो नयी-नयी दिका वतमान कालको] 


शूरवीर वालकौ ) 
थामलो सनाल करदेश्च की मञ्चालकी। 


देश मागताकिखून से रमा गुलावदो, 
तुम उठो सिपाहियो । चत्र रो जवावद, 
भम-मूम कर मलो युद्ध कै गुलास को) 


शूरवीर वालके । 
थामयोस्म्भालक्रदेशक्ी मयास्को) 


दूर तक जमीने प्र शानदार जय लिखो 
तुम विसल्तषिषु पर घृूनसै विजय लिग्वौ, 
त्रोड दो पिशाचके तुम हरे जा्तको! 


शूरवीर वालक 1 
थाम लो मम्मावकरदेशकी मशालयौो) 


न 


दुश्मन के लोह की प्यासी भारत की तलवार हँ 


अरे{ तुम्हारे दस्वाजे पर दुश्मन की ललकारदहै 
भारत की रणमत्त जवानी, चल क्या सौचं विचारहै। 


सराणाके वभजो, दिवा केपूतौ, माके लाडलौ। 
समर-भ्रूभिमे ढो, शतु को रोको ओर पाड लो, 
तुमह इसम दै अपनी माके पावन गदे दूधकी, 
चलो चीन स्ते अपनी चौकी, चादो मढे पहाड लो, 
सुन, उजडे तवाग की कसी करुणा भरी पुकार है । 


जिसने घोटा गला शान्ति का उस्र वेहुदे चीन से, 
कह दो, दुश्मन कनो दलने के है हम कुछ दौकीन से, 
ज्हादोस्तक्यो दिलदेने मे अपना नही जवावहै, 
वहा शत्रु को षाठ पढाया करते हम सगीन से, 
दुदमन के लोहू की प्यासी भारत की तलवार 1 


कहो शमम से भाज तीसरा लोनन जपना सोल दे, 
रबोतो से कहौ भाज हर, हर्दर-दरहर बोल दे, 
भि्टीहै दुर्गा लक्मी मौर पद्मिनी नीदसे, 
कहो कि अपने भाले प्रर हर दुर्मन का बल तोल दे, 

यज देच कौ याजादी कौ प्राणो कीदरकार है। 


@ रवि दिवाकर 
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देवधाम तक उड तिरगा ! 
दधाम तके उड़े तिरगा। 


इद्रधनुप का मुकुट पहनकर, 
विद्य्‌तकौी वरमाल पहनकर - 
घन-अचल सतरगा । देवधाम तक उड तिरगा । 


मस्तक उन्नत करे हिमालय, 
गहराई भरः दे वेरणालय, 
पावन कर दे गगा 1 देवधाम तक उड़े त्तिरगा। 


पलो-सी _ मुस्कान विचरे, 

भ्रमरो केसे गोत धनेरे, 
कलरवे करे सुरगा ¡ देवधाम तक उडे तिरगा। 

राजहस वन मुक्ता चुन ले, 


शतदलपर्णोसे घर वुनते, 
येन ऊषा उत्तूभा ¡ देवधाम तक्‌ उड़े तिरा । 


@ परमेश्वर द्विरेफ 


(न 


देश की एक पग, भूमि देगे नही 


प्राण देये मगर स्वप्न मे भी कभी, 
देश की एक पगभ्रूमि देगे नही। 


शत्रुम ! यदि वदे मम्बके शीशका, 
शुभ मणि-मय मुकुटः लूटने के लिए । 
तो समतौ कलश भर गया पापका, 
भौर तैयार है फटने के लिषए। 


शिष्य सिद्धाय कै हौ नयन खोल्तलो 
मत लगाओ भरे! आग विदवास्रमे। 


हलचल ये बुम्टारी कही श्रूलसे, , 
कुछ मचा दं उपद्रव न कलग भ। 


सूल गया यदि--हमारा नयन तीसरा, 
प्राण तन मे तुम्हारे वचेगि नही। 
प्रण देम मगरस्वप्न मेमी कभी, 
देय की एक पग भूमि देगे नही । 


नाग यन तुम चले आ रह रेगते, 1 
मानसर मे गरल धोलने केलिए) 
कररहै दहो विवश्योहमे इस तरह, 
पृष्ठ पिले यरे। सौलने फ लिए? 
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६ {* „८ 
स्कीम सदा मीत हम मानकर ५, भथ." 
५ ४ ~ 
पूजते, शम्भु “क्षिय: पेर--चढाति रदे । 
किन्तु उत्पातसे हो विकल, नाथ करम 
शी परश्यामर वश्ची वेजाते रहे। 


िह्‌केदलन सोए सुनो, हँ सजग, 
धमक्ियोसे तुम्हारी उरग नही। 

प्राणदेगे मगर स्वप्नमेभी कभी, 
' देश कौ एक पग भूमि देंगे नही। 


दान्ति है वाहते, किन्तु तन मे अमी, 

र्क्तहै, रक्त मे उष्णता शेप है। 
म्थानमे दहै सही, क्रिन्तु करवालमे, 

धार है, धारमे तीक्ष्मता शेपहै। 
चाहते यही, बन न जाए कही, 

कण्ठका हार यह्‌ धार तलवारकी। 
जुडन जाए कही विश्व-वन्धुत्व के, 

ग्रन्य मे, भूमिका रिष्प-सहार की! 


सहं चुके है वहत क चुके है वहत, 

धृष्टता मव वुम्हासै सहे नही । 
प्राणम मगर स्वप्नमे भीकभी, 

देश की एक पम भूमि देगे नहौ। 


पृष्ठ इतिहास के खोल कर देस लो, 

हम किसी ते मगडने नहीहमए। 
किन्तु देता चनौती हमे जौ कमी, 

कीठ पर वार उसके नौं है वहे 
इसच्राप्रदृएदहं नही बुडदी, 

सोक राणाके भाते की चमकी यही । 


देश की एक पग, भूमि देगे नही 


प्राण देगे मगर स्वप्न मे भी कभी, 
देश की एक पग भूमि देगे नही। 


शचरुमो । यदि बडे ञम्बके शीश का, 
शुभ मणि-मय मुकुट लूटने के लिए 1 
तो सम तो कलश भर गया पाप का, 
मौर तैयार है पटने के विए। 


शिष्य सिद्धाय के हो नयनसखोललो 
मत लगाओ भरे 1 आग विदवासमे। 
हलचतेँ ये तुम्टारी कही भुल से, 
कु मचा दे उपद्रव न कलाश मे। 


सूल गया यदि-हमारा नयन तीसरा, 
प्राण तन मे तुम्हारे वचगे नही) 
प्राण देगे मगरस्वप्न मेभी कमी, 
देश की एक पग भूमि देणे नही । 


लापवन तुम चले आ रहे रेगते, हि 
मानसर मे गरल धोलने कै लिषए। 
करर हो विवद्यक्यो हमे इसत तरह, 
पृष्ठ पिते यरे1 खोलने के लिए? 


१०९ 


11 


सपंको भो सदा मीत हम माने कर ५, (^ 
पूजते, चम्मू स्विर(-गपेर-चढतिः रद । 
किन्तु उत्पाते हो विवय, नाय कर 
दीश पर श्याम वकी वजाति रहें] 


सिह के दल न सोए सुनो, है सभग, 

धमक्रियोसे तुम्हारी उरेगे नही। 
प्राणदेगे मगर स्वप्न मेभी कभी. 

देश की एक पग भूमि देंगे नही। 


शानि हँ चाहते, किन्तु तन मे अभी, 

रक्तै, रक्त मे उष्णता शेप ह। 
म्थानमेदहै सही, किन्तु करवालमे, 

धार है, धारमे तीक्ष्णता श्चेपदहै। 
चाहते हँ यही, वन न जाए कटी, 

कृण्ठका हार यह धार तलवार की। 
युडन जाए कही विङ्व-वन्धुत्व के, 

ग्रन्थ मे, भूमिका रिष्य-सहार कौ! 


सह्‌ चुके है वहुत कह चुके हैँ बहुत, 

धृष्टता अव' तुम्हारी सर्हैमे नही । 
प्राणदेगे मगर स्वप्नमे भीकभी, 

देदा की एकं प्रग भूमि देगे नही। 


पृष्ठ इतिहास के खील कर देख लौ, 

हम कसी से कग्डने नहीर्हगए्‌। 
किन्तु देता चुनौती हमे जो कभी, 

पीठपर वार उसके नहो है सह्‌। 
इस धरयाषरहुएँ नही बुददही, 

नोक राणाके भले कौ चमकी यही । 


हन मोविन्द का, तौर सु य 
ध्वज सौ दमक ५ 
हो मषु पूण अप-कब्द शक 
चक्रतः बया मुरी गे 
प्राण देने मगर स्वप्न मी क 
देशा कौ एक पम + + 
खोल कर केश लम हाय 
दपर चढभ री निकल +) 
ततो भरे उसे शु क 
प्यास से क १ र 
दख धसा कौ भर, धूलमेसे ए 
करोडो श्वा पडे निकल" 
हेज कुरुलेव का, म 4 
ग आसो का किरद उठेमा मचल । 
लग मषु दाग जो मिन्रता शक 
क्र खम न 


भ्रण दमे 


मगर स्वप्न मेभी र 
देश कौ एक 


देश कीतिमान हौ 


देश कीतिमान हो, 
स्वाभिमान गान हौ, 
स्वावलम्ब नीति हो, 
हर किसी से प्रीतिहो, 
इस विक्लाल देश की, 
शान्ति के सन्देश की, 
आत्म ज्योति भावना दे रही नवीन क्रम 1 
है नवीन चेतनायुक्त क्रान्ति का नियम । 


स्वच्छ ह्र नगर बने, 

भरु उगर-डगर वने, 

हर किसी का्घरवने, 

अपनी भूमि पर वने, 

शिष्टता ~ समानता, 

कर्मं की प्रधानता, 
सत्यभेव जय कहै साथ मे सजांकेश्चम। 
है नवीन वेतनायुक्त क्रान्ति का नियम। 


यन्य देश देखते, 
निनिमेष देखते, 
सामयिक युक्ति को, 
आर देशभक्ति को, 


१०३ 


सोडता कटा है जो 


र्व सूत्र मरे पिरे 


पूण दढ विचार से सजा रहा भ्रयोतसम । 


दै नवीन 


वादछनीय 


है नवीन च्ितनायुत्रत 


चेतनायुक्त क्र न्ति का नियम 1 
निधनो के वास्त, 
उयोस्स्ना रस्ति, 


खोलता वजा विगुलः 
निवलो का यल विपुल, 


स्वय सिद्ध दक्ष ५ 
कल्पवृक्ष €" 
प्राव्ति का सदुपाय सोग्यततम 1 


क्राणिति का नियम । 


@ ताराचन्द पाल शेरलस 


देश के हम संनिकटहे वीर 


हम सैनिक है वीर, देश के हुम सनिकहै वीर! 
पवत से ऊचे गौरव मे, सागरसे गम्मीर, 
हम अजेय है, सुदृढ, साहसी, हम निर्भय, रणघीर। 


प्राण हमारे ज्योति पुज ह, शविति-समृद्ध शरीर, 
हम सैनिक ह वीर, देके हम सैनिक वौर1 


जय-पय पर हम चरण वढाने, बाधाए कर पार, 
घन रजन लज्जित होता, जब हम करते हुकार। 
कभी न पीचेहटे समरमे, कभी न सीखी हार, 
केरताहै सम्मान हमारे, पौस्प का ससार। 


हमसे रक्षित सस्कृति, भू गिरि, घु, अन्न, नभ, नीर, 
हम सैनिक ह वीर, दे के हम संनिक हैँ वीर। 


केष्ट-सहुन मे भी रखते हम अवरो पर मुसकान, 
उसमे दृढ सकत्प, स्फूति-पद कंठ मे जय-गान } 
लक्ष्य सिद्धिके लिए किए जो प्राणो के बलिदान, 
उनसे हमने सदा वडाया भारत कासम्मान। 


ननु्या्चन-रत रहे निरन्नर, हृष न कमी अधीरः 
हम संनिक है वीर, देशके हम संनिकहवीर। 


@ जगन्नायप्रसाद 'मिचिन्व' 
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राष्ट्रीय भीत / १०७ 


षसधरतीके कण कण पर टै, चित्र विचा क्ुरवानी का, 
एक-एक कण छन्द वोलता, ची शहीद जवानी का । 
सकः कण-कण नही वरन्‌ ज्वालामुखियो के शोलेरहै, 
किया किसी ने दावा इस पर, यहं दावा-से डोतते है । 
इसे मिटाने वढा उसीने, धूल धरा की चादी है, 
सून दिया है, मगर नही दी कभीदेश कीमाटीहै। 


@ स्तात 


देश-गौरव 


युगो-युगो से यहौ हमारी वनी हई परिपायै दै 
खुनद्विवादै, मगर नहीदौ कभी देया कौमाटीहै। 


इस धरती पर जनम लिया है, यही पुनीता मातादै, 
एकप्राण,दो देह सरीखा, इससे अषनां नाता दै । 
यह्‌ धरती है पार्वती मा, यही राष्ट्‌दिव धकर है, 
दिग्मडल सापो का कुण्डल, कण-कण) श्र भयकर है । 
यह्‌ पावन मादी ललाट पर पल मे प्रलय मचातीहै, 
खून दिया है, मगर नहीदीकभी देशकीमाटीहै। 


दूमभूकीपृर्री के कारण भस्म हुर्दलकासारी, 
सुई नोक-भरभू के पी, हना महाभारत भारी) 
पानीसा वह्‌ उठालहू था, पानीपत के प्रागणमे, 
विद्धा दिए पुरयण-से राव वे, इसी तरायणके रणमे। 
शीश चढाया काट गर्दनँया अरिगरदन काटी दै 
षन दिया है, मगरनही दी कभीदेलकी माटीदहै। 


सिक्ख, मरे, राजपूत, क्या वगाली, क्या मद्रासी, 

दसी मव्रकाजाप कर रहै, युग-युग-से भारतवासी । 

गु-देले अव भी दोहराते, यही मस्त्र दै कासी मेः 

देणे प्राणने दे माटी गजं रहा है रग-र्गमे। 
पृष्ठ वाचती इतिहासो के जव भो हत्दीधाटी है, 
खून दियादै, मगर नही दी क्भीदेतकौमाटी है1 
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राष्टरीय मौत / १०७ 


हस धरती के कण कण पर है, चित्र चा कुरवानी का, 
एक-एक कण छन्द बोलता, चदी शहीद जवानी का । 
सके कण-कण नही वरन्‌ ज्वालामुखियो के शोल 
किया फिसी ने दावा इस प्र, यह दावा-से डले है1 
इते मिटनि वडा उसीने, धूल धरा कीचादीदै, 
खूनदियाहै, मगर नहीदौकभीदेश कीमाटीहै। 


@ उत्तात 


धनुष पर अभ्निजि वाण चढाभो। 


त्रेत कमल-मडितत मानसमे 
रितम कमल खिलाओ। 
हेरित इवाम-शवाल-जाल पर 
अग।रे सुलगाभो 1 
इन कमलो का प्रहरी हिमगिरि 
खडित आज हु है, 
बने कलम खुद अपने प्रहरी, 
दल दल खड उगाओ ! 
आज वरफसे भौ ज्वाला 
की लपटे फटे रहीदहै, 
देव 1 बुंसुम-गर त्याग धनुष पर 
मग्निज बाण चडाओ! 
भौरो कौ चिर मघुर 


प्रभाती, मारू राग वनी दै, 
क्लीक्ली की चितवन मे 


रणचडी-जोत जगानो 1 
उचित नही नाराध्यदेव का 


दवेत कमल से पूजन, 
अरे प्रती जस्िमुण्डसुमन वौ 


जयमाला पहनामौ } 
@ चिरनीत 


नये समाज के लिए 
मये समाज के लतिएनया विधान चाहिए । 


असष्य शीश जव कटै 
स्वदैश-शीश तन सका, 
अपार रक्त-स्वेद से, 
नवीन पथ वन सका 
नवीन पथ पर चलो, न जीर्णं मद चालसे, 
नेयौ दिशा, नये कदम, नया प्रयास चाहिए । 


विकास की घडी मे अव, 

नयी-नयी कलै चले, 

वणिक स्वनामधन्य हौ, 

नयी-नयी, भितं चले । 
मगर प्रथम स्वदे मे, सुमी वणिक्-समाजसे, 
सूखी मजूर चाहिए, सुखी किसान चाहिए 1 


विभिन्न धमं पथ दै, 

परन्तु एक ध्येय के। 

विभिन्न कर्मसूत्र है, 

परन्तु एकर श्रेय के! 
मगुष्यता महान धर्म है, महान कमं है, 
हेमे इसी पुनीत ज्योति का वितान चाहिए । 


ह्मे न स्वगं चाहिए, 

ग॒ वच्रदड वादिषु, 

न॒ कूटनीतति चादिए, 

न स्वगखड चाहिए) 
ह्मे सुबुद्धि चाहिए, विमल शकाश चाहिए, 
विनीत षक्ति चाहिए, पुनीत श्वान चाहिए । 


@ रागङुमार घतुरवेवी 


$© 


नवीन कल्पना करो 


तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो । 
तुम कल्पना करो 1 


जव पिस गह समाज की तमाम नोततिया, 
अब धिस गदं मनुष्य कौ अतीत रीतिया, 
है दे रही चुनीतिया तुम्टे कुरीतिया, 
निज रष्टरूके शरीर के स्िगारके लिए-~ 
तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो । 

तुम कल्पना करो । 


जजीर दूटती कभी न अश्नुधार से, 
दूल-ददः दूर भागते नही दुलार से, 
हर्ती न दासता पुकार से, गृहारसे, 
सं गग-तीर बैठ आज र्ट शक्ति को- 
तुम कामना करो, किशोर, कामना करो । 

तुम कामनाकरो। 


जो तुम गए, स्वदे कौ जवानिया गद, 
चित्तौर के प्रताप की कहानिया यड, 
माजाददे्च रक्त की रवानिया गर 
मव सूरे चच की समुद्धि ऋवि-निद्धि की- 
तुम याचना करो, दसद, याचना करो 1 

सुम याचना करो । 


११० 


रणष्टरीय मोत / 


जिसकी नरश सोल ह अशान्त सिन्धुं वह, 
जो काटता चटा प्रगाढ वक्र! इन्दु वह्‌, 
जो मापता समग्र सृष्टि दृष्टि-विन्दु वह, 
वहु है मनुष्य, जो स्वदेश की व्यथां हरे, 
तुम यत्ता हरौ, मनुष्य, यातना हरी 1 

तुम यातना हरौ । 


तुम प्रार्थना किए चते, नही दिशा हिली, 
तुम साधना किए चले, नटी निया हिली, 
इस त्तं दीन देश की न दरदा हिली, 
भव श्रु दान छोड भाज शीश-दान से-- 
तुम अ्चेना करो, अमोघ अचना करो । 

तुम अचना करौ) 


आकाश है स्वतेन्ध है स्वनन्न मलल, 
यह श्यग मी स्वतन्त्र ही खडा वना ढला, 
दैजल प्रपात काटता सदैव श्वल, 
आनन्द, शोक, जन्म भीर मृत्यु के लिए- 
तुमं योजना करो, स्वतन्त्र सजना करो} 

तुम योजना करो 


@ पोपातत्िह्‌ 


निश्चय विजय हमारी है 


खौल रहाट पून इमाय, आंखो मे चिनगारी है, 
अपनी इच-द्व धस्तीभी हमे जान सेष्यारीदै। 
पटले मीठी बोली बोले, 
चुपके से दामे फिर गोले, 
जहा मिरेदो, वहा देव लो- 
पहचे हमं टोले के ॥ 
भूकनि दीन पताका हमने, हायो हाथ उवारीदै। 


हम र जलते अगारो से, 
तेज कृपाणो कौ धारो-से 
माका दूधपिया है टमने 
ठे तलवास से! 


खेले टै हम 
माकादूध चूकनि वलि वीस की मव बारी है। 


जो भी हमसे टकराएगा, 
अखिरमेम्‌ह की खाएगा, 
जितना तीर पृचेगा पे, 
उतना दी आगे जाएगा 1 
हके धरमाया है-निदवय विजय हमारी है1 


अपनी इच टच धरतीभौ 
ह्मे जान से प्पारीदै॥ 


स्यार, सि 


[ | राजनारायणं विघ्डिपा 
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प्यारा देश महान्‌ 


देश हमारा, सवसे न्यारा, प्यारा दैश्च महान्‌ 1 
सबजगकी आखो का तारा अपना हिन्दुस्तान 1 


वीर सिपाही हम इसके, पग पीछे नही हटनि, 
साहस के पुतले, भगे वढ सवको राह दिखति । 


भारतमा के लिए कररेमे वडे-वडे व्तिदान1 
देश हमाय सक्से न्यारा प्यारा हिन्दुस्तान! 


उत्तर-दक्षिण, पृरव-पल्विम चारो दिका हमारी, 
चिन्तुव्हा भी रखनी होगी पूरो पहरेवारी। 


माटीनही दैशकी यहदहै माथे कावेरदान। 
देश हमारा सवे न्यारा प्यारा देश महान्‌! 


@ वानूतात शर्मा 


प्यारा भारतदेश 


प्यारा भारत देश 1 

उन्नत सिर गिरिराज हिमालय, 

पग पखारता सागर अक्षय, 

जिसका एक एक कण निर्भय, 
देता शुम सदेश! प्यारा भारत देश। 


प्रात्त-किरण मौना वरसाती, 
सध्या तारक-दीप जलती, 
रात चादनी जिसे सजाती, 
नैसमिक परिवेश 1 प्यारा गरत देश। 


लहराती मजुल हरियाली, 
नदिया सोम-सुघारस वाली, 
सीय की यह्‌ धरा निराली, 
ममता-मरी अशेष । प्यारा भारत देश । 


भूमि स्वगे की यह्‌ परिणीता, 
यहा घलि बन जाती सीता, 
मुरलीधर ने गाई सीता, 
देने नवल निदेश । प्यारा भारत देश । 


@ जानन्दनारायण शमां 


शष 


प्रगति-गीत 
चले चलो चते चलो । बढे चलो बढ चलो 


समुद्र गर्जना करे, 
हिमाद्वि वर्जना करे, 
प्रलय खडा मना करे, 
सुनो नही, मुढो नही, बडे चलो, वढे चलो । 


चलो अजर, चलो अमर, 
निरस््र ही करो समर, 
वदो प्रकाश परय पर, 
भिडो घनान्धकार से, लडे चलौ, वटे चलो 1 


@ रामदयाल पाटेय 


प्रयाण-गीत 


चल मरदाने, सीना ताने, 
हाय हिनाते, पाव वढति। 
मन मुसकाते गति मीत! 


एकं हमारा देश हमारा, 
वेश, हमारी कौम, हमारी, 
मजिल, हम किससे भयभीत ? 


चल मरदाने, सीना तनि, 
हाथ हिलाते, पाव वढति । 
मन-मुसकाते गाते गोत! 


हम भारत की अमर जवानी, 
सागर की लहरे लासानी, 
गग-जमन कै निर्मल पानी 
हिमगिरि की उची पेशानी, 
सवके प्रेरक, रक्षके मीत । 


चल मरदने, सीना ताने, 
हाथ हिलाते, पाव वटाते। 
मन मुसकाते गाते गीत । 


जगके पथप्र जोन रकेगा, 
जोन भ्ुकेया, जो न मुडेगा, 
उसका जीवन, उसकी जीत 1 
\ चल मरदाने, सीना तनि, 
हाथ हिलाति पाव बति । 
मन-मुसकाति गति भीत। 
@ चच्चन 


११६ 


प्रयाण-गीत याएजा! 


प्रयाण-गीत गाए जा । स्वर मेस्वर मिलाएजा 
यह जिन्दगी का राग है-जवान जोश खाए जा 
प्रणाय^गीत्तगाएजा 


तरु कौम का सपूत दै, स्वतेन्वता का दूत र 
निशान अपने देश का उराएु जा, उठाएजा 
प्रपाण-गीत गाएजा 


ये आघधिया पहाडक्या? ये मुदिकलोकी बादक्या 
दहाड श्षेरे-हिन्द, आसमान को हिलाए जा 
प्रयाण मीत गाएुजा 


तु मानृभूमि के लिए, जला करै प्राण कै दिए 
नयो किरण प्रकाश कौ जगाए्‌ जा. जगाएजा 
भ्रयाण-गौतमगाएजा 


बरु बाहुमो मे आन भर, सगतरे वक्ष तान कः 
गुमानमा के दुर्मनो का धूल मे भिलाएजा 
भयाण-योत गाए जा 


प्रयाणगौतगाए जा? त्ुस्वर मे स्वर मिलाएना 
यह जिन्दयी का रागहै, जवान गुनगुनाएजा 


# योपालप्रसार 


प्रलयकर नृत्य रचाएगे 


हमने सगीने हाथो मे, दुदमन पर चदढते जायेभे 1 
भारत माताके चरणोमे तनं मन-धन भेट चढा्येगे 1 


हिम-मूकरुट हिमालय पर चोट, आघात हमारे सीने पर, 
दुश्मन का शमन नत कर दे, लानत है उसके जीने पर । 

हम भृत्युजय हँ, सत्य-पथी, हम विजय केतु फहरप्येे 1 
गणा-रानी की तलवार, रण-कौशल आज दिषायेगी, 


वैरीकेधडभौःमुडो की, काली कौर्भेट चढार्येगौ। 
दुश्मन की पत्थर छाती पर, अपनी धरी पैना्ेगे ! 


स्वणिम वेला की किरणे अव, चिनगारी बनकर धधकतगी, 
हिम-सरिना की क्रोधित लहरे लपटें बन करके लिपटेगी । 
यह्‌ शीत नही है, ग्रीष्म प्रखर, तेजी वो गौर वदायेगे । 


हम दिलसेव्डे हौ चाहे, लेाकन गर्मी मे पलते रै, 


है दुनिया के युमचि-तक, पर दुर्मन को देख मचलते ह । 
हम भोले है, हम शकर ई, प्रलयकर न्य रचायेगे । 


@ गिरिराजशरण भप्रगत्त 


११८ 


प्रलय-सगीत 


माज तो हकार कर स्वर, 

जोर से लकार्‌ कर स्वर, 

जागरण-वीणा वजा, उन्मुक्त भरव-रागसे,मे, 
गीत गने को चलाहू। 


शीधध तोडे वधनो को, 

तीव्रे कर दे धडकनो कौ, 

वेग क्षे विप्लव मचाकरर, सृष्टि करदे गौर नूतन, 
प्रेरणा दे, वह कला हू । 


प्यार का सपार लने, 

शाति का उपहार लनि, 

दै युगो से व्यस्त जीवय, ध्येव को कर पूर्णं अपण, 
साधना मेदी पला हू) 


जो विघातक मीति जय की, 

स्वााकौ जोप्रीति जयकी, 

आज इनको नष्ट कर्ये काक्या है श्रण हदयस, 
स्वा रक्षा हित जसा हू । 


@ महेन्द्र भटनायः 


११६ 


फिरप्यारा त्योहार ञ। गया 


नाचो, गभो, धूम मचाभो, 
फिर प्यारा त्योहार मा गया। 


चर-घर डने लगे तिरे, 

लगते केसे रग-विरगे ? 
सौ-सौ इद्रधनुप निके हो 

एक साथ जसे उमग ने, 
वजते है बाजे-खहनाई, 

नयी खुशी का ज्वार छा गया। 
नाचौ, गामो, धूम मचामो, 

फिर प्यारा त्योहार आ गया॥ 
डगर-गरमे है उजियाली, 

जगर-मगर फली दीवाली 1 
चहल-पहल है, खेल तमाश्षे, 

चमक रही दै मूख पर लाली। 
सूरज-चाद उत्तर माए ज्यो, 

उनकोभी च्योहार भा गया! 
नाचौ, गामो, प्रम मचामौ, 

फिर प्यारा त्योहार आ गया। 


नन्दे-मुन्ने आञो-जायो, 

नन्हेनन्दे कदम बढामो। 
स्वतच्रता के नये पव पर, 

भारतमा की जय-जय गाओ। 
समी दिनो से यह्‌ दिनसुदर, 

सबके मन काप्यार पागया। 
नाचो, गामो धूम मचायो, 

फिर प्यारा त्योहार भा गया। 


@ सोह्नलात द्विविदो 


१२० 


बज उठी रण-भैरी 


मा कयसे डी पुकार रही, 

पुरो निज कर मे यस्व गहो । 

सेनापति कौ भावाज हुई, 

तैयार रहो, तैयार रहो। 
मामो तुम मी दो ञाज विदा, मव क्या अडचन, अव क्रया दैरी? 
लो, आज वज उठी रण-भेरी । 


सव वडे चलो मव वदे चलो, 

निभयहोजय कफे गान कसो। 

सदिणो मे जव्छर जायादहै, 

वललिदानी, अव बलिदान करो। 
फिर मा का दूध उमह भाया वहने देती भगल-फेरी। 
सो, माज बज उटी रण-मेरी । 


जलने दो जौहर कौ ज्वाला, 

मव पहनो केसरिया वाना । 

आपस की कलह्‌ डाह्‌ छोडो, 

तुमको बहीद वनने जाना । 
जो विना विजयं वापस अये माः जज शपथ उसको तैरी। 
लो, मज वज उटी रण-भेरी ! 


@ रिवमग्लसिह्‌ 'सुमन' 
१२१ 


बटे चलो 


सिर अचा रखो हिमासय-सा, सोना ताने हस बडे चलो 1 
हा वढे चतो, हा वढे चलो! 


तुम नन्हे एक सिपाही हौ, वचपन से हौ उष्षाहौी हो। 
काटो पर भी चलना सीखो, तरुम भोले-भते राही हो। 
इतिहास न तुमको भूल सक, इस तरह स्वय को गढे चलो । 

हा गदे चलो, हा गे चलो। 


माकीञाखो के त्तरे हो, सारे घर के उनिपारेहो। 
सव कौ माशाए तुम परर्है, तुम उगते हए सितरेहो। 
तुम वीर वनौ, गुणवान्‌ वनो, वीरो की गाथा पडे चने । 

हा पडे चलो, हा पटे चलो! 


© सर्मदाप्रस्ाद खरे 


वटे चलो, बे चलो 
(१) 


वडे चलो, वटे चलो, यही जनम, यही मरण 1 


चले हजार आधिया 
न॒ पाव उगममा सके, 
दुश्मनी ~ प्रहार से 
ने आख उवडवा सके 1 
शिति का पहाड हौ,नही स्के वदा चरण । 


शपथ तुम्हे गरीवकी 
दषथ तुम्हे समाजको, 
तुम "भरत' के देश के-- 
शपथ त्रुम्हे रिवाज की 1 
लडो भिडो, कटो मरो, जगर बचा सका चमन 1 


विजलिया हजार वार 

गिर चृकौ है नीड पर, 

किन्तु दुर्मनो न नाज 

वार किया रीढडपर-! 
युद्ध वीर के लिए, कायर को है शग्ण। 
बढ़े चलो, बडे चलो, यही जनम, जही मर 1 


@ नरेन् चलः 


१२३ 


१२४ / राष्ट्रीय गीत 


(२) 
न हाथ एक शसवह, 
एक साथ एक भस्थ्रहो, 
ने जन्त, नीर, वस्वहो, 
हटो नही 1 डटो वही। 
बटे चलो । वदे चलो। 


रहै समक्ष हिम शिखर, 
तुम्हारा प्रण उठ निखर, 
भले ही जाय तन बिखर, 
रको नही । भको नही। 
बढे चलो ॥ बढे चलो। 


घटा धिरी अदरूट हो, 

जधरमे कालकूट हो, 

वही जमृ्तका घूटहो, 
ज्य चलो 1 वढे चलो। 
बे चलो । बे चलो। 


गगन उगलेता आग हो, 
चिडामरणकारागहो, 
लह का अपने फागहो, 


अडो वही 1 गडो वही । 
वदे चलो 1 वटे चलो 


चलो नयी मिसालहो, 

जलो नयी माल हो, 

वदो नया कमाल हो, 
सको नही 1 ुको नही 1 
वदे चलो 1 डे चलो! 


बढे चलो, बटे चलो, सदपं वीर भारती 


वदे चलो 1 वढे चलो ॥ सदर्पं वीर भारती । 


तुम बढो परम प्रलय-पवन प्रबल प्रचण्ड हौ, 
तुम तपो महामरण निदाघ-मातण्ड हो। 
व्र चेग्ण चाप से पिस पहाड पथ के, 
घीघ्र शत्रू-वाहिनी विखण्ड खण्ड-खण्ड हौ 1 
_मातृभरुमि को प्रसन्न आरती उतारत्ती। 
चढ़े चलो, बढ चलो, सदर्पं वीर भारती । 


सर्वनाश नृत्य-मग्न कालिका करालिका, 
कर उठी निनाद अद्ृहास मृण्ड-मालिका। 
तुम क्यो प्रसन्न दीशदान रवतदान दे, 
सद्यरक्त-तृपित दनुज-दुष्ट-गव-घालिका । 
मयकरा खडी विनाश पथ पर पुकारत्ती। 
वदे चलो, बढे चलो, सदर्पं वीर भारती । 


गुदढनाद से गगन, दिशा, धरा भरकम्पिता, 
एत्र -सेन्य-ध्वस्त-अस्त-व्यस्त प्राण-शकरिता । 
विदौण तीव्र वार से सगव शवरूु-वक्ही, 
दिगन्त परर विजय रहै अराति-रक्त-अकरिता! 
देव वाल्तिकाए विजयमाल ले निहास्तीं। 
चढ़े चलो, ग्डे चलो, खद वीर भारती 1 


@ नलिन 
१२. 


बोलो जय-जय भारती 


एके हाथमे दोपक लेकर, एक हाथ मे भारतो, 
अतरमेले प्यार विश्व का, वोलो जय-जय भारती । 


कण-कण से आवाज आ रही, हमे चाहिए एकता, 
मही चाहिए मदिर-मसजिद, पिरजाघर के देवता । 
धिक्कारो उस ताकत को, जो नही किसी को तारती 1 

बोलो जय-जय भारती 1 


कहदो, हम गगा के वेटे, ब्रह्मपुत्र के प्राणै 
रक्षा का हथियार हमारा, वापुरिया कीतानदहै। 
हेमउस माके लाल, जो जग पर तन-मन अपना वारती। 

बोलो जय-जय भारती । 


हमने तो सिगार क्रिया है, सपना नित वलिदानो से, 
गौरव पनपा नही हमारा, महलो से, मयखानो से । 
हम उस्र मिटी के बन्दे, जो शिरतै प्राण उवारती। 

बोलो जय-जय भारती । 


हमने मानव को स्रासो का वख्शा शार्वत प्यार है, 
हमे विद्व को कू कटने का इसीलिए धिकार है । 
हम उख व्रणी के स्वर जो विमल मध्र उच्चारती 1 

बोलो जय जय भारती । 


@ वत्लमेर दिवाकर 


१२६ 


भारत के हम बाल-वीरं हँ 
देश-भालके हम अवीर भारत के हम वाल-वीरर्टै। 


हमे न सम केवल वच्चे, हिम्मत के हम कभी न कच्चे, 
काम सदा करते है मच्छ, अपने वादे होते सच्चे। 
समी, पत्थर की लकीर है, भारत के हम वाल-वीरदह। 
अगे-ही-अगि हम बढते, पना भाग्य स्वय ही गृढतै, 
मधी भाती, पर्वत अढतै, सारी वाधाभो से सडते। 
कठिन राह कै राहगीरहै, भारत के हम बालवौर है। 


घोर निराशा दुर भगाते, सास-सरास्र मेँ भासत जगति, 
शमी हई हर ज्योति जलाते, हसी-खुशौ के फल लिलते । 
मयी उमगौीके अमीर, भारत के हम वालन-वीर है। 


@ मालक््ण गर्गे 


भारत देश महानहं 


श्रम की पूजा करने वाला, धौरज से धनवान्‌ है । 
भारत देश महान्‌ दै! 


खानोमे चल रही कुदाली, सेतो मे हल चलता दै, 
रोज सुवह्‌ सवको आषखोसे सूरज नया निकलता है) 
गगाजल-सा वहै पसीना, हिमगिरि-सा ईमानदहै। 

भारत देश महान्‌ है! 


सगा हआ है गढने मे यह, अब अपनी तक्दोर को, 
माज नही, कल देखेंगे सव, एक नयी तस्रीर को 1 
वनारहा सारी दुनिया मे, यह अपनी पहचान दै । 

भारते देश महान है1 


हायो पर है इसे भरोसा, पावो पर विवास है, 
इसको अपनी मजिल की हो रहती सदा तलाश है । 
कठिन रास्तो पर चलने का, इसे मिला वरदान है । 

भारत दैश महान्‌ दै। 


@ नारायणलाल परमार 


षर 


भारत भूमि पुकारती 


भायाः समय जवानौ जागो, भारत भूमि पुकारती ! 
उठो श्रु की सेना देल, सौमा प्रर ललकरारती । 


वरी मारत की धरती प्रर करता कितना मनमानी, 
आज दिला दोउन दुष्टो को, करितनाहै हममे पानी, 
कसे चुप वैठे हौ भाई, जननी वाट निटारती। 


मत भुलो राणप्रतापको, नौर भाक्ौ की महारानी, 
मंत भूलो शमशेर शिवा को, तात्याटीषे मेनानी, 
वतला दो केसे भारत की-सेना है हुकारती। 


शपथ तुम्हे है मातृभूमि की, अरिदल को जो हारो, 
निश्चय विजय तुम्हारो होगी, हिम्मत को तुम मत हारो, 
यह तलयार उठाओ वीरो, रिपुदल का शद उतारती 1 


भगतर्निह, मृखदे , राजग, शेखर भी बलिदान हुए, 
मतृभूमि की खातिर ये सव, अमर शहीद महान हए 
भारत के जीवन कौ ताकत-दुशमन का मद भारती । 


आनो सवे भिल करे प्रतिज्ञा, मा का कष्ट मिटाएगे, 
जैमे भी होया सपु ्दल को हम सव मार भगाएने, 
समय जा गया अव वढने का-बोलो जय-जय भारनी । 


१२६ 


भारत देश हमारा ह 


देश-भर्विति शी दीप-शिखाके हम दीवाने परवाने, 
विपथ के मत्तवाते राष्ट, चलते है सीना ताने, 
तनदेगे, धनदेगे दस पर प्राण निषावर करदेगे, 
काली रणचडी का जायने अरि-भुरटी सेमेरदेगे। 


तनकी हर हडडी चमक्तेगी, मानो तैन दुधार है, 
कदम वेगे, नही स्कंगे, दुर्मन नै ललकार है, 
हेम को भपनी धरती प्यारी, भारतदेश हमारादै) 
जमो देष की प्यारी बहनो, जगौ देश की माताभो, 
वीर्पलिया उठो करि रण के सव सामान सजा लामो) 
वहा हमारा अभर पसीना, गस्पी कौर्तयारी हो, 
एक सून की वृद हमारी, सौ दुरमन परर भारीहो। 


बीरसेनिकोउठोकि तुमको मा ने साजपुकाराषहै, 

कदम्‌ वरदे, नही रुकेमे, दुश्मन ने सतकारा दै, 

हमको भपनी घधस्ती प्यारी, भारत देश हमारा है] 
बह कंते सोेया सुख से, जिसका दुर्मन जीतता है ? 
श्जामो, उरो, शतु को सारो, गाती भपनी गीता है) 
सासोमे तुप्न वसाहै, बोली मे परलक्ती आधी, 
ह्मनेत्तो गपने वैरोमे, महाप्रलय की गति वाधी। 

सरो दैदा के निए स्पूत^ यही हमारा नाराहै, 

कदम वदेभे, नही स्कंमे, दुर्मन ने ललकार है, 

हमको मपनो धरती व्यारी, भारत देख हेमाय है। 

क@ विशवपरकारा दीदित चटक 


३० 


भारत महान्‌ 


चठ उठ भ मेरे वन्दनीय, 

अभिनन्दनीय भारत महान्‌ ! 
आलोकित जग मरे माज हुमा, 
तेरी विद्या का विभा-दानः 
जो अुक्ति-मन्धं धाता | स्वतन्त्र, 
गौरवे निधान ओ महाप्राण । 
उठ जाग-जाग मेरे महान्‌- 
अभिनन्दनीय भारत महान्‌ 1 


जागो अशोक ! वह्‌ स्वणं मूक्रट, 
पचिम दिदान्त मे हया घ्रस्त} 
जभ विक्रम वहु सिंहासन, 
वह्‌ छत्र तुम्हारा हुमा ध्वस्त! 


जागो मोहन लौ पाचजन्य, 

सब धमे हो गया पप्-्रस्त। 

जागो पुरुपोत्तम] है मानव, 

_ दानव से कित, भीत्त, धस्त! 
जागो भौत्तम 1! धरणी पर फिर, 
कफर रहा मनुज दै रक्न-स्नान, 
जागो-जागौ हे महावीर, 
दौत्य नरवकि का चिघान। 

जागौ जाम है वन्दनीय, 

मभिनन्दनीय, भारत महान्‌ 1 


१३१ 


के सुपोतर 


भारत राष्ट्र महान्‌ 


भारत राष्ट महान! 
महा मोह को द्याग जगे, चिरसुप्त भारत-खन्तान 1 
सिद्ध यश्षस्वी सत्य सरनातन- 
भर दै कण-कण मे नव-जीवन, 
जन-जन मे नव स्फूति जगा दे- 
पुण्य पुरातन गान 1 
श्रान्ति-ग्रस्त मानवता जगि, 
अन्तर की शरु पशुता भगे, 
दानव-सत्ता नष्ट कर जगे- 
दैवी दाक्ति महान्‌ । 
मेद तभिल्ला भौतिकता कौ- 
जगे ज्योति आघ्यात्मिक्ता कौ, 
अणु-अणु ज्योचिर्मेय कर जागे 1 
सस्ति का सुवित । 
स्लोपण, उत्पीडन, निर्वासिन, 
भयातेक, व्द्रिव, प्रतारण, ८ 
मन्त पूर्णेत ही कर छोदे- 
यह्‌ प्रण ले हम ठान 1 
अति विराट्‌ अतिदिव्य, अखडित, 
सत्य दिव-सुन्दरम्‌-मडित, 
जागे निर्भय राष्टू-पुत्प- 
हो सवै-लोक कल्याण 1 
भारत राष्ट्र महान्‌ 1 


१३२ 


भारत-वन्दना 


यह मतुभूमि मेरी, यह्‌ पितृभ्रूमि मेरी 
ऊंचा ललाट जिसका हिमगिरि चमक रहादै। 
-सुवरण किरीट जिस प्र आदित्य रख रहा है ! 
साक्षात्‌ भिव की मूरत जो सव भकार सुन्दर । 
वहता है जिसके सिरसि गगा का नीर निर्मल) 
यह मातृभूमि 1 
पूरी हुई सुदा से जहां धमं की पिपासा। 
सत्सस्केत निराली जहां की थी मातृभाषा! 
सुरलोकं से भी अनुपम्‌ ऋछपियो ने जिसको माया । 
देवेश को जहां प्र अवतार लेना भाया। 
यह मातुभूमि ॥ 


आरसीप्रसाद सिह 


4. 


भारतवषं 


[। 


वेह महिमामय अयना भारत 
वह्‌ गरिमामय सुदर स्वदेश! 
मुगर-युग से जिसका उन्तत शिर 
टै किये खडा हिमगिरि नेश ! 
जिसके मन्दिर कै दसोसे 
भूजा अजेय वन ब्रह्मवाद, 
भूते नरवर तन का प्रमाद 
अमरात्मा का पाया भ्रसाद। 
है भमर कीति, है अमर प्राण 
अमरो का अदृभूत अमिट दे) 


इतिहास पटल पर ससृतिके 

जो स्वणै-वणे मे तिला नाम, 

वह है रधुपत्ति की जन्मभूमि 

वह है यदुपति का जन्मधाम। 
जिसके तृण-तृण मे, कण-कण मे 
वरी क्जती रहती अद्रेष। 

गुगयुग से जो पृथ्वीतल पर 

है भासमान जन गमन द्वीप, 

कितने ही राष्ट्-यान उवरे 

पाकर प्रकाश जिसके समीव। 


१३४ 


= राष्ट्रीय गीत / १३५ 


भवसागर के अपार तट कां 
जो कर्णधार कौशलं निवेश 


रण वरण क्रिया धर चरण सुदुढ 

तवे मरण वना निज स्वगेद्रार, 

पुरुषो नै रण-ककरण पटना 

रमणी ने जौहर का श्टरगार। 
आमरण बनाया गौरव को 
सविरण दृटा सुख के अशेष । 


क्तिने ही राष्ट उठे जग मे 
कितनी राष्ट हुए विलीन, 
जो महाकाल की छतो पर्‌ 
आरूढ आज वन चिर-नवीप । 
विद्वभर के करुण(-वल पर 
युमनयुग दुर्जय दैरेश देश) 


@ सोट्नलाल द्विवेदी । 


भारतवपं महान्‌ 1 
हमारा भारतवप महान्‌ 1 


खडा हिम्रभिरि ज्यो प्ह्रेदार। 
चरण धोता है त्विघु अपार। 
आरतो करते सूरज चाद, 


पवन वहता सुधा-समान। 
हमारा भारतवप महान्‌ । 


सुनाती गंगा-यमुना गीता 
गूजता करनो का सगीत। 
यहा श्लौभित वन-उपवन-बाग, 


सुमन करते सौरभ कादान। 
हमारा भारतवपं महान्‌ । 


यही है रामकृष्ण का लोक । 
यही जन्मे ह बुद-अश्चोक। 
दिवाजी, राणा वीर प्रताप, 


माज भी पाते सथसे मान। 
हमारा भारतवर्यं महान्‌ ! 


इए गाधी-से अमर सप्रूत। 

शाति के चने जवाहर दूत। 

भगत, आजाद, सुभाष, पटेल, 
सभी पर है हमको अभिमान) 
देमारा भारतवप महान्‌ । 

करे हम इसका ऊचा भाल । 

नित्य ही पहनाए जयमाल। 

इसी कीरघ्रामे हम लोग, 
करटेतन-मन घन सव विदान! 
हमारा भारतवय महान्‌ । 

@ विनोददद पड़ 'विनोद' 


१३६ 


भारत से टकराने वाला मिट्टी मे मिल जाएगा 


हम सवक्ो रक्षा करनी है, लडते हए जवानौ कौ, 
मौर हमे रखवाली करनी, भन्न-मरे खलिहानो की, 


तमी यौजनामो का रथ माभे-खागे वढ पाएगा। 
तभी मुबिन-अभिमन्यु हमारा, व्रिजयकरेतु फहराएया 1 
भूखे दायो से मशीन का पहिया नही चला करता, 
भूषेप्यासे हाथो मे हल, वार-वार उदला करता 
भूवे सैनिक के स्वरसे, कव जरि का उर दहला करता 1 
भूखे देशो का अभ्र म केतू नहीं मचला करता। 
हमफो फसल नही कंटवानी, सरहद पर इन्सानी कौ, 
रक्त-वृष्टि से हमे सृष्टि सुलगानौ है तानो को-- 
तभी हमारी सत्यका कौ सारा जग पड पाएगा! 
देश हमारा गौरव के सोपानौ पर बढ पाएगा 
सगीनो कौ नोक, कथाए कव लिग्वतो अनुराग की, 
हिम-यिखरो पर चला बहाने को मरि सरिता भायको, 
हम प्दिमनियो क बेटे रै, मादतरणकेफागको। 
अपनी धरती पर उगती है फसल हमेशा त्या की 1 
कपान वाधहम घरसे निकले, होड लगौ वलिदानो की, 
जम्मभ्रुमि हित तन, मन, घन देने वति दोवानौ की , 


देखे कौन सौक्कर सीना, मारत से भिड़ दाएमा १ 
हिमगिरि से टकरने वाला भिद्टी मेँ मिल जाएुया। 


@ सरत्वतोकूमार “दोप 


भारति, जय विजय करे 


भारति, जय विजय कंरे। 
केनक गस्य कमल धरे । 


लका पतदल-शतदल, 
गजितोमि सागर-जल, 
धोता शुचि चरण युगल, 
स्तव कर बहु भथ भरे। 


तस-तृण-वन-लता वसन, 
अवचन मेँ खचित सुमन, 
गगा ज्योति्ज॑ल-कण, 
धवल-धार हार गले) 
मुकुट श्च हिम तुपार, 
भ्राण प्रणव ओकार, 
ध्वनित दिशाएु उदार, 
शतमुल- दातरव मुखरे ! 
@ सूर्यफात तपाठ "निराला" 


भूकोकरोप्रणाम 


वहूत नमन कर चूके गगन को, भू को करो प्रणाम । 
भाष्रयो,भूकोकरोप्रणाम। 


नम मे वैठे हए देव्ता पूजा ही लेते रैः 
वदते मे निष्क्रिय मानवे को भाग्यवाद देते है। 
निभर करना छोड नियति पर, श्रम को करो सलाम । 

साथियो, धमं को करो सलाम । 


देवालय यह्‌ भरुमि कि जिसका कण-कण चदन-साहै, 
हशस्य-शयामला वसुधा, जिसका पग-पग नदना है ! 
श्वम-सीकेर बरसाभो इस पर, देगी भुफल ललाम, 

वन्धुभो, देगी सुफल ललाम 1 
जोतो, वौजो, सीची, मेहनत करके दमे निराओ, 
हति, भीति, देवी विपदा, रोगो सेद ववामो। 
अन्यं देवता छोड धरा को दी पूजो निधियान, 

किसानो, पूजो अलो याम। 


@ जगदोगा बाज 


मगल गीत गामो 


आज किरणो कौ सुनहरी बासुरी पर, 
जागरण का एक मगल-गीत गायो ! 


छन्द रचना हो नयी, स्वर भी नया हो, 
व्यजनाए हो नयी, र्व कत्पना हौ । 
फकदोनवप्राण कण-कणमेधराके, 
ओर जन-जन मे नथी युग चेतना हो । 


स्वप्न-शय्था पर गभो जो है विनिद्रित, 
जागरण की भैरवी उनको सुनाओ 1 


वाहुमो मे रै तुम्हारे चादतारे। 
ओर हैँ तुमसे भ्रकृति के दूत हारे। 
पर मनुजता तक अभी पहुचे नटी हो, 
क्या हुमा शदि-लोक तक यदि पर पसारे ? 
वाधलो तुम विश्व का ह्र एक कोना, 
डोर कु व घुत्व की इननी बढाभो 1 
मानता ह कौरवो का वल चडादै। 
पाचही हम, घ्र का शतदल खडा है । 
पर जहा है सारथी भगवान जपना, 
विश्व कुर मे डर तुम्हुं किसका पडा दै ? 
है विजय निरिचत, तुम्हारी सफलता है, ॥ 
विश्व कै सधं मे मत उगमगामो1 
@ दिनेश लमा 


१४० 


मधुमय देश हमारा 


अरुण यह्‌ मधुमय देश हमारा । 
जहा पहुच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, 


सरसतामरत गभं विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, 
चिटिका जीवन हरियाली पर, मगल ककुभम सारा। 


लघु मुरधनु-खे प्ख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, 
उडते खग जिस गोर मृहु किएसमभः नीड निज प्यारा। 


वरप्ताती नालो के वादल, वनते जहा भरे करुणाजल, 
लहर टकरातीं अनन्त की पाकर जहा किनारा। 


हैमकम्भ ले उषा सवेरे भरती दुलकाती सुल मेरे, 
मदिर ऊघते रहते जब जग केर रजनीभर तारा। 
अरुण यह्‌ मघुमय देश हमारा 1 


@ जयराकर प्रसाद 


ॐ $ 


भाग रहाहै देश जवानो ! तुमसे फिर कर्वानिया 


माग रहा है देश जवानो! तुमसे फिर कूर्वानिया 
चुम को जपनासून बहा कर लिसनी नयी कहानिया । 


फिर तलवारो फो धारे प्रतुमको नाच दिखानाहै, 
अगारो पर चलना है भौर माधे बदतेजानादै। 
साग्र से तौहा लेना भौः पर्वत से टकराना है, 
कर दो तुम मारत-हित अर्पण सपनी शौख जवानिया। 
मगिरहा हैदेश जानो! तुमसे फिर करर्वानिया। 


सुनलौ भेरी वहिनो 1 तुमे भी सुभको कुछ कहना है, 

सोने फे गहनो से वेहतर चन्दो का महनाहै) 
सगीनों फे साये मे ठुम कौ दुरभन से कहनाहै, 

गूज रही है घर-घर मे, कासी को ममर कहानिया 

माग रहा दै देद्य जवान! तुमसे फिर करु्बानिया | 
आज हमे अपनी मत्ता केपयका मोल चुकानाहै, 

हमे शान्ति का गीत भुलाकर रण का विगूल वजाना है) 
जातम हमलावर को मव करनी का मजा चलाना दै, 


आज नही क्रमौ देगे टम दुश्मन बौ मन-मानि् । 
मागि रहा है देल जवनो" फिरपुव 
तुमको अपना सून वहार #; 


१५२ 


माने तुम्हे पुकाराहं 


जाग्र उठो, जाग उठो, जाग उट 1 
जाग ठो, भारतफे वीरो, माने तुम्हे पकारा है! 
आज हिमालय के पिर पर, अरिने तुमको ललकारा है । 


यह धरती है रामकृष्ण कौ, इसने अर्जुन-मीम दिए, 
षसी भरमि पर वीर प्रताप, शिवाजौ-से रणघीर हुए । 
जिसे बुद्धने ज्ञान दिया मौ' गन्ची ने जादी दी, 
उसी हिद कौ माज छेडता, क्रूर नीच हत्याराहै। 


सदिमो से प्रहरी वन जिसने, भारत कौ रखवाली कौ, 
माज उसी के लिए लगा देंगे, वाजीहमप्रणोकी। 
दवेत हिमलय श्वेत रहेगा, साल न होने देगे हम, 
जिसको पावन देन हमे यगा-यमूना की धारा है। 


आज समक ले दुदमन, उसने अपनी मौत बुलार है, 
ओर हिन्द क हाथो उसने, जपनी कवर खुदाई है । 
हिर बच्चा है कूवर, हर नादी लक्ष्मीवाई है, 
फीलादी हर मजा देदा की, हर निगाहसगारादहै। 


@ मटेरनारायणं सक्सेना 


१४ 


मा, मृज्ञे संनिक वनादो 


मामु सैनिक वनादो) 
चाहता रण-भूमि मे जाना, मुभे तलवार ला दो! 
मा, मुभे सैनिक वना दो । 


माज सुनना चाहता हूर्मे न परियो की कहानी) 
भज मुभसे मत कहो मा, "एक राजा एक रानी" । 
यीरराणाकी, शिवा की शित तुम मुभे जगा दो। 

मा, मुभे सैनिक बना दं, 


जौ उठाए भूलकर भी आख मेनी मातु-भ पर। 
जो बढाए भ्रूलकर भी पैर गीरोकी प्रसू पर। 
उड दू शीश उसका, वह मुख कौशल सिखा दौ । 

मा, मुभे सैनिकवनादो 


शत्रु-दल के भ्रवल वादल, देके नभ पर रहै धिर। 
आसुगो से राह मेरो, तुमन रोको माजमा फिर) 
सजाकर रण-साज, मगल-तिलक मस्तक पर लगा दौ । 

मा, मु संनिक वना दा। 


[31 


मेरा देश महान्‌ 


भेरा देश महान्‌ 1 
प्राणोसे भी प्यारा मुभको मेरा हिदुस्तान । 


इसने मुभको जन्म दिया है, इसने मुभको पाला दै! 
इसकी पूजा करता हू, ॐ, मेरा यही शिवाला है। ५ 
भवतारो कादेण, यहा की धरती स्वरग-समनि , 


इसके सोने-जैसे दिन है, चादी-जैसी रति ईै। 
कीत-ग्रीप्म है सुद, यहा की मनभावन वग्साने है । 
इसकी वडी सुहानौ सध्या, इसके स्वर्ण-विहान । 


सतत जागता रहता ह वन, इसका पहरेदार सदा । 
इगकी खातिर तन-मन अर्पण करने को तैयार सदा 1 
मिट जाऊरगा, मगर रखूगा ऊचा रण्टर निशान । 


@ चन्द्रसेन विराद्‌ 


१४ 


मेरा रग दे बसती चोलाः 


भेरार्गदे बसती चोला। 
जिसे पहनकर वीर शिवाने माका बन्धन लोता। 


यह चोला टौपू ने पहना, हसकर दी कुर्बानी, 
इसे पहन भासी की रानी, खूद लडी मर्दनी, 
पहन इसे मेवाड का राणा, ज ज भारत व्राला। 
इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्केलष्व जिन्दावाद। 


इसी रगमे रगा गया है सारा हिन्दुस्तान, 
रग॒वबसन्ती र्मे बताऊ, क्या है तेरी शान, 
देल के फासी का तख्ता भीदिलन हमारा डोला। 
इन्कलाव जिन्दावाद, इन्कलाव जिन्दाबाद । 


मौतेसे पहले यहीदुमा है, हो भारतं बाजाद, 
ओभारत क वीर, कभीजो माये हमारी यादः 
मौत को गले लगाकर राना "रगं दे बसन्ती चोला ! 
इन्क्लाव जि दावाद, इन्कलाब जिन्दाबाद । 


१४६ 


मेरे प्यारे वतन 


भरे प्यारे वतन, मेरे व्यारे वतन । 


मेरे होढ पेहर दम तरानातेरा 
भेरी चाहत से बढकर खजाना तेरा 
भरे जीवन का सुख दाना-दाना तेरा 

भरे प्यारे वतन 1 
हु अनमोल पुतलातिरेचाकका 
भेरेमाे पैशीका तेरी खाकका 
भेरी मालो मेँ सुरमा तेरी रालका 

मेरे प्यारे वतन ! 


पाक मन्दिर यहा, गुष्रारे यहा 
मस्निदों के चमकते मिनारे यहा 
दीन-दखियो को हासिल सहारे यहा 

मेरे प्यारे वतन ! 


शातिको महिता की पहचान 
नितनेयेस्ग शूलो का गुलदानन् 
सबका सम्मान र, सवका सम्मानत्रु 

मेरे प्यारे वतन ! 
भेर होठो पर हरदम तराना तेरा 
मेरी चाहत से बठकर्‌ खजाना तेरा 
मेरे माये पेटीका तेरी खाक का 
मेरी माखोमे सुरमा तेरी नास का- 

मेरे प्यारे वतन 1 


@ निरतर खानकाह 


१४७ 


मे उनके गीत गाताह 
भ उनके गीत याता, भं उनके गीते गता हू 


जो श्वाने प्रर बगावत कामलम लेकर निकलते है 
किसी जालिम हकूमत के धडकते दित पे चलते है, 
म उनके गीत गाता हू, मेँ उनके गीत गाताह। 


जो रख देते है सीना गर्म तोपो के दहानो पर, 
नजर से जिनकी बिजली कौधती है आसमानो पर, 
भ उनके गीते गाता ह, भँ उनके गीत गाता 


जो आजादी की देवरी को लहु की भेटदेतेहै, 
सदाकतष्कै लिएजो हाथ मे तलवार लेते है, 
मँ उनके गोत गाता हू, मे उनके गीत गाता ह। 


जो पर्दे चाक क्रते है हृङ्कुमत की स्िियासतके, 
जो दुदमन ह कदामतध्के, जो हामी हँ वगावतके, 
मै उनके गीत गाता हू, मै उनके गौत गाताह। 


गुचल सक्ते जो मजदूर जर के आस्तानो का, 
जो जलकर आगदे देते है जगी कार्सानो को, 
मे उनके गीतगाता ह्‌, मै उनके गोत गाताहू। 
मलस सक्ते रहजोशोलो से, कुफो-दी की वस्ती को, 
जो लानत जानते हँ मुर मे, कफिरका-परस्ती को, 
भ उनके गीत गाता ह, म उनके गीत गाता हू। 
वतेन के नौजवानो मे नये जग्चे जगामा 
मै उनके गीत गागा, मे उनके गीत गाऊपा, 
भे उनके भीत गाऊगा, मै उनके गौत गाङ्गा । 
@ जानितार मल्तर 

१ सस्य २ ध्राषीनता, रूदिवादिता। 


$थ 


मे सैनिक वन जागा 
म सैनिक वेन जाञ्गा। 


सेनानी वर्दी पहनृगा, बूट करेगे ठक-ठक-ठक ) 
के से वन्दुक लगेगी, मुन्नी देखेगौ इक-टक । 
दुश्मन का मै दमन करूगा, जय की जोत जगाऊगा । 

भ तनिक चन जस्गा | 


चुन्तू-मुन्तु तुम भी मामो, सेना एक सजाएगे । 
हिद देशके प्रहरी हम, सीमा पर उट जाएगे। 
तुम रिपु-दलन की थाह लगाना, यं वद्रुक चलाऊ्गा। 

मँ सैनिक वन जागा । 


मुन्नी हमको तिलक करो तुम, आज जा गहै हुम रणमे। 
दु्मन को पीछे पठटका दे, यही लालसा है मनमे। 
तन मनका अर्घ्यं चढाकर, माका मान वढाऊगा। 

म सैनिके बन जाऊ्गा। 


दिम-मडितत यह्‌ शुभ्र हिमालय, ऊचा भाल हमारा है। 
नीचयच्रु ने मलिन भख से, इसको याज निहारा है। 
अरि-मदन करउसी रक्तसे, माको तिलक चदाऊगा । 

मे सैनिके वन जाऊगा। 


@ सत्यवतो शर्मा 


१४६ 


यह भारत-भूमि हमारी 
यह्‌ भारत भमि हमारीदहै यह हमको जीसेप्यारी दै) 
हम इसे जन्म भू कहते है, हम सव इसमे ही रहते है! 
इसने हमको उपजाया है, गोदी मे सदा खिसाय है 1 
नित्त अपना दध पिलाया है, सोति मे थपक सुलाया है । 


हम इसके वासक प्यारे ह, इसके हेम सभी दुलारे दै । 
वस यही हमारी माताहै, इससे हौ सच्चा नाताहै। 


इसका गण नित हम गाएगे, चाहे जिस देश मे जाएगे । 
सेवा मे इसके तन मन-घन, कर देगे सव कुछ मपण । 


@ बदोनारायण सिह राठोर 


यह हमारा वतन 


यह हमारा वतन है, हमारा वतन, 
हैहमे जानसे भी यह्‌ प्यारा वतन । 
यह हमारा वतन ! 


इसके हर पुल मे ताजी देख लो, 
इसके हर पात मे जिन्दगी देख लो । 
इसकी कलियो मे जीवन का सगोत है, 
इसकी हर शाख पे चादनी देच लो । 


यह हमारा चमन है, हमारा चमन, 

हेर तरह के गुलो से सवारा चमन । 

यहु हमारा वतन । 
इसके पूरव भे ठैगीर कावग है 
हसके पद्चिम मे मेवाडकारण है, 
सके उत्तरमे कदमीर फी वादिया, 
इसके दक्लन मे मदरास का ठगदै। 


वह रहे जिसके दामन मे गमो-जमन, 

जिनकी लहरो से भोगे सभी का बदन । 

यह हमारा वतन। 
हैये मोतीकी धरती, जवाहरका धर, 
हैये गाधी की वस्ती, अमरका नगर। 
ओर बहादुर से इसके कई लालरहै, 
ये भगतरिह्‌ जै शहीदो का दर्‌। 


१८९१ 


4 


५२ 


१५२ / रष्टरीय मीत 


दुर्गा लक्ष्मी व इन्दिरा कां है ये सपन, 
इसकी आजाद नदिया है, माजाद वने । 
यह हमारा वतन 1 


कृष्णने कम का गीत गाया जहा, 
रामकी जिसमे मर्यादाकादहैनिनल्ा। 
जिसके कण-कण मे गौतम की तासीरहै, 
सतक मे जिसको कहते दै हिदोस्ता । 


जिसकी माटीको करतेरहुहूम सव नमन, 
जमले फिर इसीमे, सभीकाटै मन। 
यह हमारा वतन 1 


ईद, होली, दिवाली मनाता हैजो, 
गीत पौगल विनारतिकेगाताहैजो। 
जिसकी क्रिसमस मे टो वृडे-वच्चे-जवा, 
मिलके रहना सभी को सिखाता है जो । 


एकदहोने की जिसमे सभी को लगन, 
अपने-म्रपने त्योहारोमे जो है मगन) 
यह्‌ हमारा वतन 1 


दोस्तो के लिए जौ मददमार दै, 
दुदमनो के लिए तेज तलवार दहै) 
यह्‌ तो मजलूुमो-दुषिवर्यो का है पावा, 
नर्हदोषे हमेशा ये हशियारदै। 


हर स्िपादी-जवामद जिसका है धन, 
जिसका मदाहूर है जीहये वाकपन { 
यह्‌ हमारा बतन 1 


क नाज करमीरो 


यहा हर जन बलिदानी ह 


हमारी यही कहानी दै, 
राष्टर्को यही कहानी है। 


यहा हाथो मे पलता त्यागः 
हृदयमे नुट्ता है अनुराग, 
मरण का पतर मनति हम, 
यहा हर जन वलिदानी दै, 


महिसाकी दही शाकिति प्रसार, 
सत्यका हम करते व्यवहार, 
किन्तु यदि कोई दे व्यवधान, 
कला-रण की भी जानीदै। 


सधना हम करते चृप-चाप, 
छेठने पर देते ह शाप, 
न सह्‌ सक्ते हमं जच्याचार, 
डीश देने की ठानी है। 


देश्य की यही कहानी है । 
यहा ह्र जन वलिदानी है, राष्ट की यही कहानी है} 


® युभिताङ्मारो सिन्हा 


१५३ 


रण-भेरी 
फिरसे गूज उटी रण-भेरी। 


शान्त गो मे धधक उठी फिर यषा क्रान्ति को उवाला, 
प्यासी धरती माग उटठी फिर हृदय-रक्त का ध्याला। 
सम स्वम जपने वेठा फिर महामृल्यु की माला, 
इन्कलाव को वाट जोहते क्या अदना, केया आला, 
जनता के भावाहन पर नवेयूग ने करवट फेरी, 

किरिसेगूज उठो रण-भरी। 


पूवं भाज स्वीकार कर उठा, परदिचम का रण~न्योता, 
पराधीनता ओ" स्वतन्व्रता मे कंसा समभमतैता। 
हमे राह से डिगा न स्तकते, अरि के दमन-दुधारे, 
आजादी या मौत यही व््, दो प्रस्ताव हमरे । 
शूर बाधते कफन शीश बे, कायर क्रतं देरी, 

फिरसे गूज वरटी रणमेरी। 


@ वतवोरत्तिट्‌ "रणः 


राष्टरू-ध्वज तना रहे 


ज्योति-नग वना रहे 1 
राष्टर-ष्वज तना रह ॥ 


वीर हर जवान हौ, 
मिट के समान हो, 
कार्ये क्रम-देशा के, 
देश फे सदेश के, 


ही सफल प्रत्येक पल, 

राष्ट कार्यं मे मटल, 

चेतना नवीन हो, 

हैर कोई प्रवीण + 

वक्ष तान-तान कर, 

वायु के समान स्वर 

जय करट स्वदेश की, 

देश के सदेश की, 
सत्य पथ प्रयाण दहो, 
मव्य भावना रहे। 

ज्योति-नग बना रहे 1 

राष्टर-घ्वज तना रहे।। 
कम के सकेन षर, 
छाए खेत-खेत षर 
शस्य की विमा नयी, 
स्वणं-सी प्रमा नयी, 
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९५६1 साष्टय पीत 


एक नव 
मजिलो के मीत 


्रेरणा सगीत 


श्वित साधना 
तव्य कामना 


प्राण भे पुलक भरे, 
कलक 


रहे! 
ररे 1\ 
जयोति नग बना दे) 
राष्ट ग ॥॥ 


राष्टृध्वजा 


नगाधिराज ग्ग पर खडी हुई, 
समद्र की तरग पर अडी हई, 
स्वदेश मे जगहू-जगरह गडी हई, 


अटल ध्वजा 
ह्री; मकेद, 
केशरी! 


न साम-दाम के समक्ष यह्‌ रुकी, 
न दण्ड-भेद के समक्ष यदं भको, 
सगव आज शच दीश पर टकी, 


निडर ध्वजा 
ह्री, मेदः 
केशरी ! 


चलो उते सलाम आज सवकरे, 
चलो उसे प्रणाम्‌ आज सव करे, 
जमर सदा इसे लिये हए मरै 


जजय ध्वजा 
हरी सफेद, 
केशरी । 


@ ठरितरराय चच्चनः' 
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राष्ट्‌-मुक्ति पवं 


ले सक्त्य नयी बाधा का, 
त्यागे भगडा, हम भापाका। 
एक ध्वजा के नीचे आकर, 
जन-गण-मगरल गाए । 
राष्ट-मुविति पवं हम मनाए 1 


हमे मनुष्यता जाति हमारी, 
श्वमसे दुर करे वेकारी। 
आपस के भार्दवारे से, 
जग॒ को स्वगं वनाएु। 
राष्टू-मुक्ति पव हम मनाए 1 


हिम्मत ताकत-मेह॒नत अपनी, 
प्रगत्ति करभे हम दिनदूनी 1 
विना '्मार्यभट^ "भास्कर "रोहिणि" 
क्षितिज - पार पहुचाए। 
राष्टू-मुक्ति पवं हम मनाए 1 
स्वच्छ प्रशासन, राजक्राज हो, 
समतावादी ये समाज दहो । 
श्रुख, गरीवी, महगाई को) 
मिलकर सभी मिटाए्‌। 
राष्टर-मुक्ति परव हम मना 
@ दिनेश रस्तोगो 
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रा्टू-सुरक्ना के हित सोया देश जगाते बेटे चेः 


यहं अपनी मगरलमय धरनी 

जहा राम ने जन्म्॑ििया। 
जहा पूणं अवतार ल्ष्ण ने 

गीता फा उपदेश दिया । 
जिसके एक-एक कण मै 

देवो का नित्य निवास है) 
श्रागा, गयूया, गायत्री-मी 

सम्पति जिसके पास है॥ 


पुण्यभूमि यह, इस धरती को शौश मूकाति वदे चलो । 
षस॒की रजं का निज मस्तक पर तिलक लगाते बडे चलो ॥ 


देखो, सकी सीमाजो पर 

कौन चटा वह्‌ आ रहा। 
बरौ नियते से जल्दी-जल्दी 

अपने पैर वडा रहा। 
दधर्‌ देत मे जयचन्दो की 

लम्बी खडी कतार है। 
भानत कौ रक्लाका युवको। 

द तुमं पर ही भारदह, 


सपनी निश्चित सोमारओं पर दृष्टि मडाति वदे चलो। 
च्मण-रेखा-सो उन समभे अनित वसाते चडे चलो। 
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जो अपनी पीमाए्‌ तापे 

उन पैरो को तोट दौ) 
जो भी तुमे भास भिलाए 

उसको भ्ये फोड दो 
माप्रर हाय उठाएयो, तुम 

उमे हाय मरो दो! 
द्विव के मुण्डमातर मे उन 

मक्के मुण्डो का जाड दो ॥ 


हरहर महादेव क रवसे व्याम गुजाते वटे चला! 
एक्मिमः की, महाकाल की जय चिल्लाते वदे चतो ॥ 


सोने बाति राणा की-- 

तुमको इकार जगा रही। 
चिव राजाकी संडय भवानी 

की सकार जगा रही । 
्िक्लो ! जागो गुहओो कौ 

तुमको ललकार जगा रही। 
जायजाय सोने कालो कौ 

वारम्बारे जगा रही} 


जागो, विध्न भौर बाधाएु दूर हटति बवेडे चलो! 
सिन्धु पाटतै भौर हिमालय-दिखर काते वेढे चलो} 


जागो रजपूती ! निद्रा की 
उ्टो खुमारी चछेड द्ये! 


धरी स्िरहाने यह अषटीमकी 
प्यासी अपनी छोड दो! 


वध्या, सागा, दम्भ, चुण्ड्- 
राणा प्रताप ®“ ¶ चो) 
जग हटाकर प्रलर 
क्ये हायौो मे 


मपनी रण-हुकारो से तुम भूमि कपाते व्डे च्लो 
वढने वालो के कदमो से कदम मिलते बडे चलो। 


तुखाघरो 1 अवक तुलाहायसे 

धर दो शस्त्र सभाव तो। 
रणचण्डी के आवाहन प्र 

हायो मे करवाल लो। 
यहु मवसर फिर नही मिलेगा 

थैली के मुह सखोल दो। 
राष्ट्देव के साथ-साथ जय 

भामागाह की वोल दो । 


माकी सेवा मे अपना, सर्वस्व सुटति बडे चलो। 
उठो, देश के कण-कण को तुम मीश नवाति वदे चला 
रे रित्पी! आलस्य छोडदो 
मत पलभर विश्राम ला । 
हाथो मे तुम अस्म वनान 
का पावेनतम काम लो। 
आज युद्ध कौ इमवेला म 
ष्ट आराम हरम र] 
काम, काम, वत काम करो" 
इस युग का यह पैगाम रे । 


बढने वालो की राहो मे फल पिछते वढे चलो, 
सभी सेनिको के हाथो मे शस्व माति कंडे चलो । 


मातामो 1 आरती उतारे 

हमको अन्तिम प्यार दो! 
बहनो 1 आगे वटो हमारे 

हाथो मे तलवार दो। 
यह्‌ युग-युग की रीति पुरानी 

इसे भूल मतत जाना री। 
देल हमे मये कौ जाना 

नयन-नीर मत लार्ना री1 
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हरते-दसते ये ही कटना-- “रे मूसकाति बढे चलो +“ 
कवच हमारी मदीश है तुम तो गाति वदे चलौ। 
मका रखना ध्यान सदा तुम 


नीरो की सन्तान दहो) 
देखो कमी न जीवित रहते 
खडिति मा का मनं हो। 
वदते जाना सम्युक्त चाहे 
फौलादौो चट्ानं हौ । 
कदम न पौरे पडने देना 
अधड या तुषान हौ 
यदो, बढो, जन-जन के भन मे ज्योति जति वटे चसो) 
-राष्टरसुरक्षा के हित सोया देदा जगाति वदे चलो ॥ 


@ मदनगोपास सिहं 


रको नही, बे चलो 


रुको नही, शुको नही, बढे चलौ, बढे चलो ¶ 


उठो कि तुमं जवान हो, महान तेजवान दहो 
कि अन्धकार के लिए, मदयाल ज्योतिमानं हो 1 
कि हर निया नवीन स्वप्न भाख मे वसता रही, 
कि हर उपा नवीन िद्धि जिदगीमे लारही। 
बढा कदम स्के नही, समुद्र हो भते भडा- 
कि पवतो की चोटियो को ररौदते बढ़े चलो, वढे चसो । 


मनुष्य है वही कि जो थमा नही, थकानही, 
सुका गगन भते मगर स्वय कमी मुका नही । 
किजोभिरेहूर्मोकीथाम कर ठा, चला सके 
कि जो महान्‌ स्वगं को, जमीन पर बुला सके । 
कि तुममनूष्यहौ, उठो, बटो 1 कि वक्ष तान लो 1 
कि अन्वकार भँ प्रकाशं बाटते वढे चलो। 
म्को नरह, भको नही, वढे चलो, वदे चली । 


नयी सुबह जया रही, नया विक दहौ रहा, 
जगी नवीन जिन्दमो, विनाश मौन सो रहा। 
कि वाह चाज सोलती, नवीन राह सक्षय की । 
किं भाग्यवादं की फिजा गुजर चुको, सिमर चुको । 
उठो कुदा यामलो किश्चम नवीन धम दै-- 
उठो } जवा बड चलो कि भागय खुद गे चलौ । 
स्के नही, भ्रुको नहीं, वदे चलो, वदे चलो। 
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लहर तिरगे 


सबसे उ्पर रग वलिदानी, यादे दिलाता वह्‌ कुर्वानी, 
भारतके कण-कण के अन्दर, मकिते जिनकी अमर कहानी । 
ले उसे नित नयी प्रेरणा, उर्मिल गति से फहरत्िरगे। 

लहर-लहर कर लहर तिरगे । 


दवेत रग ॒हेमको बतलाता, सत्य सदाहैशिवकादाना, 
इस जीवन का सार यहीदहै, जियो भौर जीने दो भ्राता, 
सुधा जगत्‌ को पिलाप्रेम की, पलभर मी मत ठहर त्तिरगे 1 

लह्र-लहर कर लहर तिरग । 


श्रम की सूचक हरियाली, दे वह्‌ अनुपम शक्ति निराती, 
खेत भौर खलिहानोमेजो, मरदे अगर अमर हरियाली, 
है अशोक, हेर शोकं विश्व के निशिदिन माढो पहर त्तिरगे 1 

लहर लहर कर सहर तिरगे । 


+ 


लाज मा की वचाना तुम्हे है कसम 


देश है साथमे हर समय, हर कदम 1 
तुम अकेले नही, तुम अकेले नही 11 


कीत मे प्रीत्ति कीञागकोत्तपसो, 

दन पहाडोसे माका हृदय मापलो, 

राष्टूरक्षा सदा वीरता का नियम। 
देश दहै सायमे हर समय, हर कदम 1 
तुम भकेले नही, तुम अकेले नही 11 


स्वरणं देगे कि तुम अस्व से सज सको, 
रक्त देगे किं तुम मृत्यु भय तज मको, 
त्याग-वलिदान का दूट पाये न क्रम । 
देश है साथमे हर समय, हर कदम । 
तुम अकेले नही, तुम अकेले नही ॥ 


कौनतुम को सकाजीत है भाज तकः 

हार हिम्मत गये ह सिकन्दर तलक, 

लाजर्मा की वचाना तुम्हे है कसम । 
देश है साथ मेहर समय, हर कदम 1 
तुम मकेले नही, तुम अकेले नही 1 


@ विदावतो सि 


श्द्भ्‌ 


वदना के स्वर 


वदना कै दइनस्वरोमे, एक स्वर मेरा भिलालो। 


बदिनीमाको न भ्लौ, 
राग मे जब मत्त फूलो, 
अर्चना के रत्न कण भे, एक कण मेरा भिता तो) 


जव हृदय का तार बोले, 
श्खलां के चन्द खोले, 
हौ जहा बलिं शीर अगणित, एक सिर मेरा मिला लो, 


@ सोतसा द्रवेदौ 
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वेतन 
हरदक शमम दै, अन्जुमन फे लिए । 
सव अहन्ते-वतन है, वतन के लिए । 


न रख पास कौडी, कफ़न फे लिए, 
खजाने लुटा दे, वतन के लिए! 


वतन की गरीवी प नाला नहो, 
खजाना है तू खुद, वतन केलिए! 


वही नन्ज है जिदगी का निशा, 
तडपती रह ओजो वत्तन के लिए। 


इसी मौत मे दै मसीहाइया, 
मुबारक दै मरना, वतन केलिए 


@ 'जोरा' मल्तियानी 
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वेतन की आवरू खतरेमेहं 


चतन कौ जावरूखतरे मे है, होशियार हौ जाभो, 
हमारे इम्तहा का वक्त है, तैयार हौ जाभो। 


हमारी सरहदो पर सून वहता दहै, जवामो का, 
हमा जाता है दिल छलनी हिमालय कौ बचदटरानो का 1 
उठो रख केर दो दुदमनकी तोषो के दहानोका, 
वतन की सरहदो परर महिनी दीवार हो जामो। 


वेह जिनको सादगो मे हमने भाखो पर चिराया था, 
वह्‌ जिनको भाई कहकर हमने सीने सै तमाया था । 
वह जिनकी गेर्दनो मे हार बाहो का पहनावा था, 
अव उनकी गरदनोके वास्ते तलवारहौी जाभो। 


न हम इम वक्त हिन्दु, न मुस्लिम है, नर्साई, 
अगर कुछ तो ह इय देश इस धरती कै शैदाई। 
इसीको जिन्दगी देभे इसी से जिन्दगी पाई, 
लह कै र्ग से ललिक्छा हा इकरारटहौ जाभौ। 


रववर रखना, कोड गददार साजिग क्र नही काये, 
नजर र्ना, कोई जालिम तिजोरी भर नही प्राये, 
हमारौ कौम पर तारीस तोहमत धर नही पाये, 
चतन ददमन दरिदो फे लिए ललकार हौ जायो] 


@ साटिरि सुधिपानवं 


१६८ 


वतन की राहुमे 


वतन हो याद्‌ भे, वतन के नौजवा क्षदीद हो। 
पुकासे है मे जमीनो-जातमा शहीद हो! 


शहीद 1 तेरी मौत ही, वैरे वतन फो जिन्दमी। 
तेरे लहु मे जग उकठेमी, षर चमन फी जिदगी। 
सिकतेगे फल उस जगह षै, त्रु जहा दीद टो। 


चर माज उठ वतन के दुद्मनो से इन्तकामते। 
इन अपने दोनो वाजुभो से, खजरो का फामसे। 
नमन के यास्ते चमन कफेवागवा, शहीद) 


पदा तक भी कापने लगे तेरे जुनून से। 
तू नासमा पै एन्कलाव, लिख दै अपने सून से। 
जमी नही, तेरा वतन दै भासमा, षहीदहो। 


वेतन की लाज जिसको थी, अजीज अपनी जानसि! 
वो मोजवान जा रहाहै, आम मितनीशासे। 
इक जवा की खाक पर, हर क जां कशषहीद टो । 


है कौन सृशनसीय मा, पि जिक्षषा ये चिराग? 
चो खुशनसीव है कहा,ये जिसके सरणा ताजदहै। 
अमरवोदेदाष्योचटहो, कि त्रु जहा शदहीदषहो। 


वतन पर कटने-मरने के लिए तैयार हौ जागो 


जवानो ! सोचे, जागो, उढो, वेदारहो जाभो, 
चतन पर कटने-मरेके क्तिएु तयार हौ जाभो। 


सममते टो जमाना साफ हमसे सुलके कता है, 
हिमाला काह दिल छलनी हमारा खून बहतारहै, 
इसी मे रात-दिन दुख सदफे भी खामोश रहता है, 
मजा आ जाए तुम लोहे की जव दीवार हो जाभौ। 
न हिन्दरूह,न ईसाई, न हम देखो मुसलमा ह 
वतन पर, देश पर, सौ दिले अवसौजासेकुर्वा है, 
हमी तो देश भारत बै सिपाहौ है, निगहवा दै 
जमा दो र्य अपना खजरे वयूखार हो जाभौ। 
बडे शदार है, इन दुदमनो पर अव नजर रखना, 
हमेशा हर घडी वस इनकी साजिश की खबर रखना, 


जहा नक हो सके टर वातमे अपना न्तर रख 
यह है दिस्मिल का कहना हर तरह हदिया हौ जागो › 


@ वित्मिल इलाहाबाद 


१७० 


वह्‌ देश कौन-सा हं ? 


मनमोहिनी शकृति को जो गोदमे वसारहै, 
सुख स्वग-सा जहा है, वह देश कौन-सा है? 
जिसका चरण तिरन्तर रलेश धो रहा दहै, 
जिसका मुकुट हिमालय, वह्‌ देख कौन-सा दै 


सदिया जहा सुधाकर धारा वहारहीरहै, 
सीचा हुमा सलोना, वह॒ देश कौनसादै? 
जिसके बडे रसीले फल कन्द, नाज, मेवे, 
सवबभग मेस्जे है, वहे देश कौनसा? 


जिसमे सुगन्ध वाले सुन्दर प्रसून प्यारे, 
दिन-रात हस रहै, वह देश कौन-सा है? 
मदान, भिरि, वनो मे हरियाल्िया लह्कती 
आनन्दमय जहा है, वह देश कौन-साटहै 


जिसको अनन्त धन सेधरती भरी पडी है, 
ससारका रिरोमभि, वह्‌ दैश्च कौन-सा है? 
सवसे प्रथम जगतमे, जो सभ्य वा यशस्वी, 
जगदी का दुलारा, वह देश कौनसा 


युथ्वी निवास्ियो को जिसने प्रथम जगावा 
चविक्षित किया, सुधारा, वह्‌ देश कौन-साहै? 
जिस्म हृए अलौकिक तत्त्वज्ञ ब्रहान्ञानी, 
गीतम, कपिल, पतजलि वह देश कौनसा है ? 


१७१ 


१७२ / राष्ट्रीय गीतं 


छोडा स्वराज्य तृणवत्‌, भदेश से पिताके, 
वह्‌ रामथे जहा पर,वह देश कौनसाहै? 
निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भते जहा घे, 
लक्ष्मण-भरत सरीखे, वह्‌ देश कौन-साहै? 


देवी परतित्रता श्री सीता, जहा हुई थी, 
माता पिता जगत्‌ का, वह देश कौन-साहै? 
आद नर जहा पर थे वाल ब्रह्मचारी, 
हनुमान, भीष्म, शकर वह्‌ देश कौन-सादै? 


विद्वान, वीर, योगी, गुर राजनीत्तिको के 
श्रीकृष्ण ये जहा पर, वह देश कौनमादहै? 
विजयी, वली जहा के वेजोड गूग्मा ये, 
गुरुद्रोण, वीर अर्जुन, वह देश कौनसादहै? 


जिसमे दधीचि दानी, हरिश्च, कणं सेये 
सवलोक का हिर्तपी, वह देश कौनसाहै? 
वाल्मीकि, व्यास रेते, जिसमे महान क्त्रिये, 
श्री कालिदास वाला, वह्‌ देश कौन-सादहै? 


निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढे-लिवे है, 
वे सव वता सकेगे, वह्‌ देश कौन-सा है? 
है कोटिकोटि भाई सेवक सपूत जिसके 
भरत सिवाय दूजा, वह देदा कौन-सादै? 


@ रामनरेश त्रिपाठी 


वही देश है मेरा 
वही देशरै मेरा, 
देश दहै मेरा, वही देशहै मेया। 
वैद-्छ्वाओ म भृजादै, जिसका अम्बर मीला। 


जहा राम घनदयाम कर ए, युग युग अदभूत सीला 1 
जहा वानरी वजी ज्ञान की, जागा स्वं सवेरा] 


वही देशहैमेरा। 
जहा वृद्ध ने सत्य-अर्हिसा का या जलख जगार्या। 


गुरु नानक्ने विदवप्रेम का राग जहा सरसाया। 
भेरे-तेरे मेद-मावः का मन से मिटा अधरा। 


वही देश दैमेरा। 
जहा विवेकानन्द सरी हृए तत्व के स्ञानी। 


रामतीथके अधरो पर थी जिसकी अमर कहानी । 
जिसके केण-कणमे लेता है सूरज नित्य वस्ेरा। 


वही देददटै मेरा। 


विद्रोह करो, विद्रोह करो 1 


माभ वीरोचित कर्म फरो 

मानबटौतो कु दार्मकरो 

यो क्व तक सहते जाओगे, इम परवदाता के जोवनसे 
विद्रोह कसे, पिद्रोह्‌ करो 1 


जिसने निज स्वायं सदा साधा, 

जिसने सीमामौ मे वा, 

भागो उससे, उसयौ निर्मित, जगती के सणु-जभु कण-कण मे 
विद्रोह क्रो, विद्रोह क्रो! 


विप्लव-गायन गाना होगा, 

सुख-स्वेग यहा लाना होमा, 

सपनेही पौरुष कै चलत पर, जर्जर जीवन कैङरन्दनये 
विद्रोह करो, विद्रोह करो 1 


क्या जीवन व्यर्थं गवाना दै, 

कायरता पद्यु कावानारहै, \ 

दस निस्त्माहुमूर्दा दिल से, अपने तन से, अषौ मनसे 
विद्रोह कसे, विद्रोह कयो ¶ 


@ रिवमगतिहं शुमन' 


१७ 


नो ध 
वीर तुम्हे ही विजय सजौनौः ~< ~ 
वीर, सुम्है ही विजय सजोना। 


जो भी हो सत्‌ ध्येय तुम्हारा, 
कुड भी हो पायेय सदारा 
वदते जाना, पथ-दुरी से- 
वीर-घीर्‌ कव थककर हारा? 
यम-जैसे दृढ कदम वडढाना, 
समय नही सशय मे खोना। 
वीर, तुम्हे ही विजय वजोना। 
गडड-गडड धन-घोर-घोप रहो, 
तडड तडड तडिता सरोप हा, 
शक्रायुध-टकार भयकर-- 
भ्रलयकरसा भरा जोश हो। 
वदते जाना समर-साहसी, 
व्याघातो से, व्यग्र नहोना। 
वीर, तुर ही विजय सजोनां 1 
तुगस्छग मग-मघ्य खडा हो, 
उग्र उदधि मे ज्वार अडाहो, 
तीव्र तमिला, ककानिल मे- 
साहस भी लगता उखडा हो 1 
करूरं चने हो महाभूत, पर 
पराभूत, भो शूर, न होना! 
वीर, तुम्हे ही विजय सजोना! 


@ वालहृष्ण गमे 


१७५ 


वीर शिवा के वशजह हम 


वीर किवा के वशज रहँ हम, राणाकी सतण्नर। 
फूल महकते मधुवन चाले, तारो की मुस्कानहं। 


यह धरती वलिदानो की, 
भीड लगी वरदानो की, 
गिनती क्या मधूगानो की, 


गुप्त के अनुथायी हम, विक्रम कै जयगानहै 
चीर गिवाके वगजहँ हम, राणा की सता 


हमको वदना अता दै, 

रिपु से लडना आता &, 

रण॒ मे मअडना आता दै, 
गाधी तिलक~जवाहर वाली मधु वीणा कीतानरहैः 
वीरशचिवाके वशज हँहुम, राणा की सन्तानरहै। 


को जाल विदामो ना, 
अगली इधर उठाभो ना, 
मधु मे जहर मिलाभो ना, 


नही मुके हम, नही ककेगे, शक्तिपुज य्‌ तिमान ह 
चीररिवाके वदाज ह हम, राणा की सन्तान । 
सिन्धु इधर लहरत्ता है, 
हिमगिरि उधर लुमता है, 
प्यारी भारत माता दहै, 


१७७ 


चीरोकारकंसा हो बसत 


वीरो का केसा हो वस्त? 


सारही हिमाचल से पुकार 
है उदधि गरजता वारबार, 
भ्राचची पदिचिम भू-नभ पार, 
सब पूछ रहै ह दिगू-दिगन्त, 
वीरोका कंसा हो वसन्त? 


कूल सरसो ने दिया रग 
मधु लेकर भा प्ुंवा अनय, 
यू वसुधा पुलकित नग-मग 
दै वीर वैश मे किन्तु कन्त, 
वीरो का कैसा हौ बसन्त? 


भर रही कोकिला इधर तान, 
मारू बाजे पर उधर भानः, 
दैरगमलौर रणका विघान, 
मिलने आए हुँ आदिं अन्त, 
वौरोका कसा हो वसन्त? 


गलबाहे हो यादो कृपाण, 
चल चितवन हौ या घनुपबाण, 
हयो रस-विलास या दलित-त्राण, 
अव यही समस्या है दुरन्त, 
वीरो फा कसा हौ वसन्त? 


१७६ 


१८० ( राष्ट्रीय गतत 


कट्‌ दे अतीत अब मौन त्याग, 
लके तुमे क्यो लगी आग? 
रे कुरुक्षेत्र ! मव जागजाग, 
बतला अयने अनुव अनन्त 1 
बीरोका कंसा हो बसन्त? 


हल्दी घाटी के दिला खड, 
णे दुगं सिंहगद कै प्रचड, 
राणा सामा काकर घमड, 
दे जगा आज स्मृतिया ज्वलन्त, 
वीरे का कंसा हो वसन्त 2 


शरूपण अथवा कचि चन्द नही, 
विजली भर दे वह्‌ छद नही, 
है कलम बी स्वच्छद नही, 
फिर हमे बतावें कौन हेत 1 
वीरोकाकंसा हौ वसन्त? 


@ सुदरा्ुमारो चौहान 


केला ह बलिदान की 


ऋूम-मूम केर आयी पावन 
वेला है वलिदान की। 
ओ भारतके वीर, लगादो! 
बाजी अपने प्राण की । वेला है बलिदान कौ । 


मीमा से ललकार उठी है, 
घाटी भाज पुकार उटीहै। 
छ्करने दो तुम तलवार । 
शण्य तुम्दँ भगवान की । वेला है बलिदान की 1 


मातु भूमि कौ आन वचाभो । 
रणचण्डी कौ प्यास बुकराभो! 
मरूमिट जाओ, अगर जरा भी, 

लाज तुम्हे मपमान कौ 1 वेला है बलिदान की । 


ओ मारतकेवीर। लगा दो वाजी अपनेभ्राणकौ। 
वेला है वलिदान कौ, वेला है बलिदान की। 


@ रसो प्रसाद तिह 


श्ट 


१८० ( राष्ट़ीय गीत 


कह्‌ दे मतीत अव मौन त्याग, 
लके तुभे क्यो लगी जाग 
ए कुरुक्षेत्र 1 अव जागजाग, 
बतला मयने अनुभव अनन्त ! 
वीयोका केसा हौ वसन्त? 


हल्दी घाटी कै शिला खड, 
ए दुगं स्ििहगढड के प्रचडः 
राणा सागा का कर घमड, 
दे जगा आज स्मृतिया ज्वलन्त, 
वीरो का कमा हौ वसन्त? 


भ्रुपण यवा कवि चद नही, 
चिजली भर दे वह छद नही, 
है कलम बघी स्वच्छद नही, 
फिर हमे बतावे कौन हृत 1 
वीरोकाकंसा हौ वसन्त ? 


@ सुणटाकरुमारो चोहान 


वेला है बलिदान की 


भूम-शूम कर आयी पावन 
वेला है वलिदान की 
भोभारतके वीर,लगादो। 

वाजी अपने प्राणको। वेला है बलिदान की1 


मीमा से ललकार उठी है, 
घाटी आज पुकार उटीदहै। 
टकरनि दो तुम तलवारं। 

शपथ तृम्हुं भगवान की । वेला है बलिदान की । 


मातु भूमि की आन वचाओ। 
रणचण्डी की प्यास बुक । 
मर-मिट जाओ, अजगर जरा भी, 

लाज तुम्हे अपमान की । वेला है बलिदान की । 


ओभारत्तकेवीर! लगा दो वाजी अपनेप्राणकी)। 
वेला है बल्तिदान की, वेला है वलिदान की। 


@ भारसी प्रसाद सिह 


+, 


शुभ सुख-चेन की वरखा बरसे 


शुभ्र सुख चैन की वरखा वरसे, भारत भाग्यह जागा । 
पजाव, सिधु, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बभा, 
चचल सागर, विध्य, हिमाचल, नीला यमुना गगा। 
तेरे नित गुण गाये, तुमसे जीवन पाए, 

सव जन पार्ये भाशा। 


सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुमागा। 
जयहे, जय हौ, जयहौ, ज्य जयजय, जयहौ, 
भारत नाम सुभागा। 


सवके दिल मे प्रीति वसाये, तेरी मीठी वाणी, 
हर सूबे के रहने वलि, हर मजहब के प्राणी, 
सब भेद च फक मिटाफे सव गोदी मे तेरी जके, 

गृथे प्रम की माला। 


सूरज वनकर जग पर चमक मारत नाम सुमागा। 
जय ह्य, जव हौ, जय हो, जय जयजय, जवहौ 
भारत नाम सुभागा। 


सुबह सवेरे पल प्षेर तेरे टी गुण गाए, 
वास भरी भरपूर हवा जीवने मे ऋतु लार्ये, 
सव मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिद कै नारे 

प्यारा देश दमाय) 


सूरज बनकेर अग पर चमके, भारत नाम सुभागा। 
जय हो, जय हा, जय हो, जय जयजय, जयदो, 
भारत नाम सुमागा 
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श्रम के दैवता किसान 


जाग रहा है सेनिक वैभव, पूरे हिन्दुस्तान का, 
गीता मौर कुरान का। 


मन्दिर की रखवारी मे वहता हमीद' का सून है, 
मस्जिद की दीवारो का रक्षक "त्यागी" मम्पूर्ण है! 
मिरजेधर की खडी बुजियो को “ूपिन्र' पर नाजदै 
गृरुद्रासो का वैभव रक्षित करता "कीलर' आज है 
धर्मं किन रहै, कितु एकता का भवरणन सोया है 
फक कही भी नही रहा है, पूजा ओर अजान का 1 
गीताभौरकरुरान का, 
भूरे हिन्दुस्तान करा । 
दुदमन ने इन ताल-त्लेयौ मे वारूद विखछाई दै, 
वेतो-खलियानो की पकी फसल मे आग लगारईहै। 
चेतो के रक्षकपुत्रो को, माने आर्ज जगा्याहै 
सावधान रहने वाले सैनिक ने विगृल वजाया दै । 
पत्तभर को दे चुके विदाई, बुला रहे मघुमासहै, 
गाभो मिलकर गीत सभी, श्रम के देवता किसान का। 
गीता ओर कुरान का, 
पूरे हिदुस्तान का। 


सीमा पर आतुर संनिक है, केसरिया परिष्ानमे, 
सगौनो से गीत लिव रहै, रण के म॑ंदानमे। 
माटी के कण-कण की रक्षाम जोवन को सुला दिधा, 
लगे हए गहरे चावो कौ पीडा तक को भला दिया । 


णये 


१८४ { राष्ट गीत 


सि तिरे क आदेर्नो का निर्वाह किया विस्त, 
पूजन करना है ष्मीदः अंसे हर एक जवतेका। 
गीता गौर कुरान का, 
पूरे हिदुस्तान का। 


व्विलने हुरमुनाव कासौरभ, मधपुक्न की जागीरहैः 
कलियो भौर कलभ से लिपी, भलियो की तकदीर है 
इसके पुल-पात पर, दुश्मन ते तलवार चला डाली, 
दायद उस्तको जान नही था, जाग गया सोयामाली। 
गदे ओर गरूलावो से मव छेडछाड करना छोल, 
वेटावेटा जागरूक है, भरे दे महान क! 

गीतामोौरत्रुरानका, 

पुरे हिन्दुस्तान का । 


@ यो परमा 


श्रम-गीत 


समय नही खीने का आ, पूरे करना काम । 


गगा-यभुना को कल कल से, हिमगिरि पर होती हलचल से, 
सलिष्ानो-खेतो-जगले मे भक्ती है जावाज- 
समथ एक होने का भाई, सुधर सारे कामं । 


जादो से इन्पात टला हो, साप्त मे वारूदभरादहौ, 
नस-नस मे ताड्व होता हो, दुदमन करे सलाम । 
समय नही रोने का भाई, हिम्मतसेलौ काम) 


श्रम जीवन का सजीवन है, कामृचोर का विक््‌ जीवमे दै, 
श्रम से धिकरतित "सरतः सुमन दै, लाभ नया प्रभात 1 
समय नही सो का भाई, अव आराम हुराम'। 


@ सुवाला सष 


ष्त्भर 


सबोधन गीत 


कर चले हम फिदा जान-तन साधिरो। 
अव तुम्हारे हवाले वतन सायियो। 


सास थमतती गई, ननज्ज जमती गई, 
फिर भी वढते कदमकोन र्कने दिया! 
केट गए सिर हमारे तो कुछ गम नही, 
्षिर हिमालय का हमने न कूकने दिया 1 
मरते मरते रहा वाकपन सायिवो1 


जिन्दा रहने के मौसम वहत है मगर, 
जान देने की सत रोज आती नही। 
हृस्न भौर इर्क दोनो को रसया करे, 
वह्‌ जवानी जो खू मे नहाती नही। 
आज धरती वनी है दुल्हन सायियो1 


राह कुवानितन को न वीरान हा, 
तुम सजति हो रहना नये काफि । 
जीत का जश्न इस जश्न के वाद है, 
जिदगी मौत से मिल रही दै गते। 
बाध लो अपने स्सिर सं कफ़न सायथिया। 


सच दो अपने घ्‌ से जमी पर लकौर, 
इस तरफ आनि पाये न रावण कोई। 
तोड दो हाथ गर हाथ उठने लगे, 
चने पाये न प्रीता का दामन कौई। 
राम ही तुम, तुम्ही लक्षमण सायियो। 
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सवारने चलो वतन 


सवारते चलो वतन, दुलारते चलो वतन, 
मुसीवते हजार हो, स्कं नही वदे चरण) 
सवारते चलो वतन । 


निखर रहा दवाव है, ये वक्त लाजवाव रै, 
जिधर बे कदम, उधर जानो कि इकलाव है, 
समाज के सड-गले विचार को करो दफन, 

सवारते चलो वतन । 


ये देश तो हसीन है, विरस रही जमीन है। 
मगर यहा का आदमी, अभी नही जहीन है। 
विखेर दो विकास की चमक दमक-भरी किरन। 

सवारते चलो वत्तन 1 


उठो खृदाकानामलोववाजुजोसेकामलो, 
गिरे हुए समाज को वढकि हाययामलो। 
अगर ने वुलवुेः चहक उठी, फिजूलं है चमन 1 

सवारते चलो वेतन 1 


@ एन्योनी दोप 


१८६ 


सवोधन गीत 


कर चले हम फिदा जन-तन साथियो 
अब तुम्हारे हवते वतन साथियो) 


सासं थमती गई, नभ्ज जमती गई, 
फिरभी बढते कदमकोन रुकने दिया । 
कट गए सिर हमरे तो कुछ गम नही, 
सिर हिमालय का हमने न सकने दिया । 
मरतेमरते रहा वाकपन साथियो) 


जि-दा रहने के मौसम वहुत दहै मगर 
जान देने की रत रोज आती नही) 
हुस्न ओर दइर्क दोनो को रुसत्रा करे, 
वह्‌ जवानी जौ ख्‌ मे नहाती नदी। 
आज धरती वनी है दुल्हन सायियो। 


राह्‌ दुरवानिनो कौ न वीरान हो, 
तुम सजाति हो रहना नये काफिवि। 
जीते का जन दसत जकन के वादहै, 
जिन्दगी मौन से मिल रही दहै गले। 
बाध लौ अपने सिर से कफन सायिया। 


संच दौ अपने ख्‌ से जमी पर लकीर, 
दरस तरफ आनि पाये न रावण कोड्1 
तोड दौ हाथ गर ह्य उठने लगे, 
च्नै पये न सीता का दामन कौई। 
राम ही तुम, तुम्ही लक्षमण साथियो) 


न्ड 


सपनो को साकार करे 
नानी, हम सव भारतमाकीमादीषेग्युगरकरे1 


यह्‌ वह धरती, जिसने हमक निज उत्छग भिखारा है, 
यह्‌ षह धरती, जिसने हमको अपना अमिय पिलाया है। 
आज उसी धरती की रक्षामे अपने उदगार करर! 


इसजीषन-धन से भी व्यायय हमको अपना देश है, 
अलग-अलग हँ पय हमारे, भिन्तु एक परिव दै) 
माओ, हम-सव रष्टृ-धम के सपनोको सास्र कर 


स्वतन्त्रता से वडा जगत्‌ मे ओर कौनसा भाभूषण, 
स्वत्तन्यत्तासे घडा जगत मेमोर कौन-मा सधयण ! 
इसीलिए अव स्वतन्यत्ताके चरणौ म उपद्र धरं ( 


@ सरकर रयुवशी 


>> 


सर-फरोशी की तमन्ना 
सर्फरोनी" फी तमन्ना अव हमारे दिल मे दहै, 
देष्ना है जोर कितना वाजु-ए-कातिलः मे है। 


रटवरे-राहे-मुहव्वत+ रह न जाना राह भे, 
लज्जते-सहरा नवरी दरिए-मजिल मे है। 
वक्त अने दे वता देगे तुक ठे अस्मा, 
हम चभीसे क्था बताए, क्या हमारे दिल मेरै। 


रे गीद-मुल्को मिल्लत^ तेरे जज्वो के निसा 
तेर बुर्वानी की चर्चा गैर की महफिल मे हि। 


भव न अगले वलवते" ह, गौर न भेरमानो की भीड, 
एक भिट जाने की हसरत अव दिले-'बिस्मिल'मेहै। 


@ रामप्रसाद "विरिमिल' 


१ सिरकटनिकी।२ हत्यरि कौ भुजा। ३ प्रेममागका पथिक । 


४ जगलर्मे धूमन का मानन्द । ५ देश मौर राषटर्‌परन्योखावर हान वाते , 
६ -योछठावर । ७ जोश, उत्साह्‌ । 
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+ 


सारे जहा से अच्छ 


सारे जहा से अच्छा दहिन्दोस्ता हमार, 
हम बुलबुल है इसकी, यह गुलिस्ता हमासा । 
गुरवत्तमे हयै मगर हम, रहता है दिल वतनमे, 
सममे बही इमे भी, दिल हो जहाहमारा। 


परवत वो सनते ऊका, हमसाया मसमा का 
चह सन्तरो हमार, वह्‌ पातवा हमारा। 
शोदौ मे सेदती है, जिसकी हजाये नदिया, 
गुलश्चन है जिनके दम से रश्फेनिना हमारा । 


मजहव मही सिखाता अपस मे वैर रषना, 
हिन्दी हम, वतन है हिन्दीस्ता हमारा 1 
थूनान, मिक्नो, स्मरा सव पिट शये ज्हासै, 
अव त्क मगर है दाक कामोनिया हमास। 


कछ वातहै कि हस्ती मिरी नही हमारी, 
सदयो रहा है दुदमन दौरेजमा दमाय 1 
'्टकवात्त' कोद महरम सपना नही जहा मे, 
माचूम क्या किसी कौ दर्देनिहा हमारा । 


क सत्तमा दकथातस 
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सीमा के सिपाही के नाम! 


मा कां प्यार, वह्नि की ममता, 
दिशुजी का चख छोड करा 
यौवन मे यौवन कै सपनो 
से मपना मख मोड कर ॥ 


आधी-खा चल पडा हिमानी 
घाटी मे भरूचाल-सा । 
तन कर खडा राष्ट्रक्षा को 
तू फलदी ढल सा। 


उवड-वाबड पथ राह का 
तु अनजाना आज दहै 
लाघ रहा दहिम-श्िखर हाथ 
मे तरे मा की लाज है) 
सर पर कफन, कफ़न वाला सरः 
लिये दथेली पर अपने 
नेफा को धरती पर करने 
चला सत्य मा के सपने । 


शोणित्त- का अभिपेक आजं 
करने पचत कलार प्र 
प्रलयकर को चला जगाने 
मन के दृढ सिञ्वास पर! 
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१६२ / राष्ट्रीय गीत 


वलिपन्यी 1 तु आज प्रलय के 
पदं स्वयं हटाता चल ! 
हिमगिरि कै प्राणो मे सोया 
ज्वानामुली जयाता चल! 


अगर विरह की मागम भेडक कर 
जले उसे जल, जाने दे 1 
अगर भिलन की वेलाएु भी 
टै आज, टल जने दे । 


माज गरजती त्तोपो से 
करना तुको भा्लिगन है) 
आगे वढकर महामृत्यु को 
देना विप का चुम्बन है। 


माज मरण व्यौहार र्ट्‌ ने 
युगयुगं वाद मनाया दहै) 
आज जवानी को जौहर 
दिक्ललाने का दिन आया है) 


@ सुमनेशाजोो 


स्वत गानहं 


घोर अधकार हो, 

चल रही व्यार दहो, 
आज दारार पर यह दिया बुमे नही, 
यह्‌ निलीय का दियाला रहा विहानहै। 


शक्ति का दिया हा, 

श्रित को दिथा हुमा, 

भक्ति मे दिया हुमा, 

यह्‌ स्वतन्त्रता ~ दिया, 

रक रही न नाव हो, 

जोर का वहाव हो, 
आज गग-धार पर यह दिया बुभे नही, 
यह्‌ स्वदेश का दिया प्राण के समान है। 


यह्‌ अतीत कल्पना, 

यह्‌ विनीत प्रार्थना, 

यह्‌ पुनीत भावना, 

यह अनन्त सावना, 

शान्ति हो, अशान्ति हौ, 

युद्ध, सन्धि, क्रान्ति हौ 
तीर पर, कछार पर, यह्‌ दिया बु नही, 
देश पर, समाज पर, ज्योतिका वितानदै। 
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१६४ / राष्ट्रीय भीत 


तीन-चार पल ई 

मास-पास धूल ई, 

वास रद-ववूल रै, 

धस के दुकुल रै, 

वायु भी हिलर दे, 

फक दे, चकोर दै, 
कत्र प्रर, मजार प्रर, यह्‌ दिया बु नही, 
यह किसी शहीद का पृण्यश्राण दान दै। 


ऋूम-मूम  वदलिया 

चूमचूम विज्तिवा, 

आधिया उठा रही, 

हेलचले मचा रही, 

लड रहा स्वदेश ही, 

यातना वक्षे दो, 
सुद्र जीत-हार पर, गह दिया वुभेनही, 
यह स्वेतत्र भावना का स्वतन्व गनहै। 


@ गोपातसिह्‌ नेपाली 


स्वतन्त्र देश यह्‌, सदा स्वतन्त्र रहेगा 


जदछोर-सिन्धु-ते वहो, मडिग हिमाद्रि-ते रहो, 

अजेय आस्था लिये, अकेम्प-कण्ठ से कटो- 
स्वतन्त्र देश यह्‌, सदा स्वतन्त्र ही रहेगा 
प्रत्येक व्वरित "जय महान्‌ दिन्द' ही कहेगा 1 


श्यं का प्रतीक यहं तिरग-ध्वज सके नही, 

चीत्ति का उदीयमान्‌ मूय-रय रके नही। 

प्रशस्त वक्ष पर प्रचण्ड वख यदि गिरे, सहो-- 

मेर प्रत्येक क्षण यही भकम्प-कठ से कहो- 
स्वतन्त्र देश यह सदा स्वतन्व्रही रहेगा) 
प्रत्येक व्यव्रिति "जय महन्‌ हिन्द" ही कहेगा ! 


श्राण-मोहस्याग दो, स्वदे की पुकार पर-- 

अभीत शीश दो, मगर अनेक सिर उतार कर। 

बनो दम्य मग्नि-ज्वाला, शत्रू वश को दहो 1 

द्विक्ा दिशा जार दो, अकम्प कठ से कटौ- 
स्वतन्त्र देश यहे, सदा स्वतन्व ही रहेगा, 
प्रत्येक व्यक्ति “जय महान्‌ हिद' ही कहुगा । 


अतीत कट रहा- भविष्य के सिगार वन जियो । 

महान्‌ देश के महान्‌ कर्णधार बन जियो! 

शकारि देश के सपूत, शत्र-दश मत सहो ! 

अशल एक लक्ष लो, अकम्प-कठ से कहो - 
स्वतन््रत देश यह्‌, सदा स्वतन ही रहैगा। 
भ्रप्येक व्यक्ति “जय महान दिदि ही कहंगा। 


@ रोतेश मरिपानौ 
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स्वतत्नता पुकारती । 


हिमाद्रि तुग शग से, 
भ्रबुद्ध शुदं भारती! 
स्वयप्रमा समृज्वला- 
स्वतन्त्रता पुकारत्री- 
अमत्य वीर पन हौ, दृढ प्रतित्त सोच लो, 
परशस्त पण्य पन्य॒ है-बदे चलो 1 वदे लचो । 


असष्य कौर्ति-रदिमया, 

विकीणे दिव्य दाह-सी। 

सपूत भातृ-भूमि के, 

सको न शूर साहसी! 
असाति-सैन्यसिधु मे सुवाडवाग्नि-से जलो, 
प्रवीर हो, जयी वनो--वडे चलो । बढ़े चलो 1 


@ जयशकर प्रता 


स्वतन्त भारते 


जय स्वतन्त्र भारत, जय जननी, 
जेय नव भारतदे। 


जेय नवीन माकाश, धरा नव, 
चचल अचल, हषं भरा भव, 
जय विमुक्त विहगो के कलरव, 


नव-जीवनमय नव-चेतनमय, 
जय नव जाग्रतहे। 
जय स्वतच्र मारत, जय जननी, 
जय नव भारत हे। 


जय नवीन ऊपा, नव सध्या, 
नव॒ स्वप्नो की रजनीगधा, 
जय हिमाद्रि नव, जय नव विष्य, 


जय नवीन रथ, जय नवीन पथ, 
जय नवगति-रत है! 
जय स्वतन्त्र भारत, जय जननी, 
जय नव भारतहे। 


जय नने स्वर की नवल गजना 
जयनव कर की नवल सर्जना, 
जयनव दिर की नवल अर्चना, 


जय नव जन-मन, जय नव पले क्षण, 
तन-मन-उन्नत हे 1 
जय स्वतन्त्र भारत, जय जननी, 
जय नवभारत हे। 
१६७ 


क्षित्रमेबदो) 
करा सदा पढो। 
स्वेराज्यपा सुव यत्न कीजिए । 
पिन दीजिए । 
उलो स्वदेश फे 217 क ष्ट भी सहो। 
विसार दैष-दम्म, पाठ प्रेम [7 सुखी रहो। 
स्वराज्य प्राप्ति केलिए 
स्ववेशके सुधार भे सहं ° दुख कोसहे। 
स्वजन्मभ्रुमि के लिए अनन्त ०्नता यह्य रहै 
बलिष्ठ धीर वीर हो, स्वराज्य ' भाप्रकाश हो! 
श्री निवास दो । 
स्वतन्त्रदेदहो न दास, दैन्ये सदा वहो। 
समृद्धि-यु्त हो सभी, न दी पा सुषौ रहो। 
सदैव शान्ति, सत्य-शील का ४ 
परावलम्ब नाश हो, स्वदेश » साहसी बनो 1 
अनन्य देवापरेम की तर (६ 3 
व मोद से मिले । 
मनुष्यजन्म पा उदार योग्या मे एन लह । 
अनीति अधकार वैर के विक पा सुखी रो) 
विपत्ति विघ्न व्यूह्‌ तीति से 
समस्त भरणीय ` वृन्द नित्य कसान रो रे ! 
विलुप्त भारतीय बाक्त्ति विक, हाय सौ रष । 
बलिष्ठ धीर वीर हो, स्वराज्य जला र्दे । 
है स्ता रहे। 
निर्न वस्त्रहीन ह दुली व्देत को कटो। 
विचारतै न 4. नेतर मूद भा शुखी रह । 
दुकाल रोग शोके लूट घूस ४ 
बचाए प्रभो मनन्त कंष्ट देरिश्चन््देव वर्मा "बाति 
दुखावक्षान हो स्वराज्य के रं 
ब्रलिष्ठधीर वीरो, स्वराज्य 
[ ¢ 


हम अपना देश सजाएगे 
हम मारतमाके वीरपुर, हम अपना देश सजाएगे } 


हेम नही क्रिसी से उरते है, मानव की पीडाहरते है। 


सपने साहस से हम भपना, नूतन इतिहाप्त बनाएगे । 
हम अपना देश सजायेगे । 


हो काटो वालो कठिन डगर, पग-पग पर फंले हो पतर, 
तव हुम आगन मे उपण्न के, वैभव वसत विखरायेगे । 
हम भपना देश सजायेगे । 


प्रतिदिन श्रम-सुमन विलत है, सुरभि सुगर फलति है, 
हम श्रेष्ठ पसीने से अपने, धरती को नित नहला्ेगे । 
हुम अपना देश सजा्येगे । 


हेम करते प्यार उजाला स, टकरात काल करालो से, 
हमने सकल्प उठाया टै, समता का सुरज लाये । 
हम अपना देश सज्येगे । 


@ राममरोते गुप्त "राकेशः 


१६६ 


हमने डरना कभी न जाना 


हमने उरनाक्भी न जाना, आधीसे, सुफानसे। 
देखो, हम वडतते जात्ते हँ कंसे अपनी शान से। 


काटे अति, उन्हें हटाते, तुरन्त यनात राह, 
वडे-ड रोडो की भी करते न कभी परवाह । 
मिर अपना ऊचा रवते ह, हरदम हम अभिमान से, 
हमने डग्ना कभी न जाना आधौ से, त्ूफानसे। 


दिन मे राह्‌ बतातासूरज, फिर जब आती रात, 
चाद-चादनी ब्खराता दहै, करता हमसे बात) 
हम रेसे हरदम चलते है, राह देखते ध्यान से, 
हमने उरना कभी न जाना माधी से, तुफानसे। 


मजिलपर दी रुकना देमको, हो कितनी भी दुर 
लम्बी राह नही क्र सकती हमे कभी मजनरुर। 
हमको अपनी मजिल प्यारी, ज्यादा अपनो जान से, 
हमने उरा कभी न जाना आधी से, त्ुफानसे! 


पैरो मे छले पडते है षर न दूटता ध्यान 
हमे प्रेरणा हरदम देता है, मजिल का ज्ान। 
जहा पटच जाएगे हम, यो चलते-चसते आन से, 
हमने डरना कपीन जाना आधोसते, दफानेसे 1 


ह सोप्रताद 


हम भारत के वीर सिपाही 


हेम भारत के वीर सिपाही जन्मभुमिकीशान रै 
देश-जाति पर भर मिटने वालो की हम सन्तान है! 


उत्तर मे ये खडा हिमालय, जिसके सर पर ताजरहै, 
दक्षिण का सागर जिसके पग, चुने बो मोहताज है 1 
पुरब मे वगाल, जहा गौतो के विलते फूल है, 
परिचम मे पजाव कि जिसमे पाच सुरोकासाजदै। 
कादमोर वैभव जिसका, वह्‌ भारतवप महान्‌ है । 


यह्‌ वह्‌ पावन देश कि जिसमे जन्म लिया वलरामने, 
नादरो का पाठ पठाया राघव राजा राम ने। 
जिसे खून से सीचा अपने चन्द्रगुप्त बलधाम ने 
जिससे ज्ञान-अहिसा पाया चीन, मलाया, द्याम ने । 
महावीर, गौतम के उपदेदो का तना वितान दहै। 


इस मिट्टीमे गूजरही दै, गौरव कौ गाथावली, 
इस धरती प्र इतिह्मसो की, भमर दीपिका है जली । 
यह्‌ वह्‌ धरती जिस पर, दवो का भी मन ललचा गया, 
यह वह प्यारा देश्च की जिसके सम्मुख जग शरमा गया। 
वीरो ने इसकी पूजा की, दे-देकर बलिदान है। 


गाघी के आदश, हमारे सपनो का अधार है, 
वीर जवाहरकी आदा के, हम सपने साकार दै। 
आजादी की क्यारी के हमं रग््बिरगे फूलै 
वरदानोसे भरी नदी केम लहरातें कल दह) 
सुखसे जिभोओीर जौनि दो यही हमारागानदहै1 
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हम मस्तोमे 


हममस्तो मे आनं मिक्त, कोह हिम्मत वालारे, 
दल वादल-सा निकल चला यह्‌ दल मत्तवाला रे। 
हेम मस्तों मे अनि मिते, कोई हिम्मत वालारे। 


विजलौ-सी तपन नस-नस मे, आज नही हम भपने वसमे, 
बहत दिनो अन्याय का हमने वौभ सम्भालारे। 
हम मस्तोमे आन मिले कोई हिम्मत वालारे। 


तूुफानो से टक्केर लें हम, पवेतके दो टक करे हम, 
नये रक्त मे लहर ले रही, जीवने ज्वालारे। 
हम मस्तो मे आन भिकले कोई हिम्मत वाला रे) 


हम सब भारतवासी ह । 


हेम पजाषी, हमं गुजराती, बमाली, मदरासी है 
लेकिन हम इन सबसे पहले केवल भारतवासी है 1 
हम सव भारतवासी है! 


हमे प्यार आपस मे करना, पुरखो ने सिखलाया दै, 
हेमे देश-हित, जीना-मर, पुरखो ने सिखलाया है । 
हम उनके बतलाये पथ पर, चलने फे अभ्यासी दै। 


हेम बेच्चे अपने हाथों से, अपना भाग्य वनात रहै, 
मेहनत करके वजर धरती के सोना उपजाते है । 
पत्र को भगवान वनाद, हम रेमे विवासो है! 


वेह भाषा हम नही जानते, वैर-भाव स्िखलाती जो, 
कौन समता नहो, वाग मे वैठो कोयल गती जो । 
लिस्रके अक्षर देशप्रेम के, टम वह भापाभाषी है! 


@ नि रफारदेव (सेवकः 
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हम होगे कामयाब 


होगे कामयाब, 

होगे कामयाव, 

हम होगे कामयाव एक दिन, 
मनमे है विश्वास, परा है विदवाप्त, 
दम होगे कामयाव एक दिनि। 


होयी शान्ति चारो भोर, 

होगी दान्ति चासी भौर, 

होगी शान्ति चारोगओरषएक दिन, 
मन मे है विर्वा, रा है विश्वास, 
होगी शान्ति चारो मोर एक दिन । 


नही डरक्तिसीका माज, 
नही मयक्रिसीका माज, 
नही उरक्रिसीका माज एक दिन, 
मन मे है विवास, भरा है विद्वास, 
नही डर मिसीकाभाज एके दिन । 


ठम चलेये साथ साय 

उल हाथोमे हाय, 

हम चलेगि साथ-साय एक दिन । 
मनमेहै विद्वास, परा है विद््रास, 
दम चलेभे साथ-साय एक्‌ दिनि। 
हम हागे कामयाव, 

हम होगे कामयाव, 

हम होगे कामयाव, एक दिन 1 


 । गिरिनाङ्ुमार भायुर 
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हमारा ऊचा रहे निशान 


चीरो की सन्तान, 
हमारा ऊचा रहै निदान । 
उचा रहै निश्चान, 
हमारा ऊचा रहै निशान । 


आगे बेढना काम हमारा, 

ऊपर चठना धमं हमारा, 
टकरत्ते ह महाकाल से अपना सोना तान । 
हमारा ऊचा रहे निशान । 
ऊचा रहै निशान, हमारा ऊचा रहे निशान 1 


जव कोई आगे आएगा, 
चूरुचूर वह टो जाएगा, 
हायोमे दहै विजली आखो मे आधी तूफान। 
हभारा ऊचा रहे निशान | 
ऊचा रहै निशान, हमारा ऊचा रहै निश्चाने 1 


सीमा पर चढ आने वालो, 

सोया शेर जगाने वालो, 
भारत का बच्चा वच्चा है फौलादी चटरान! 
हमारा ऊचा रहे निशान 1 
ऊचा रहे निज्ञान, हमारा ऊचा रहै नि्लान । 


@ विनोद रस्तोमो 


हर व्यक्ति हिमालय बन जाए! 
हर शक्ति हिमालय बने जाये । 


हर व्यक्ति हिमालय बन जये। 

किंस किंत्ति को लायेगा दमन ? 
हम खड़े हुए, दुदमन आए, 
हर व्यक्ति हिमालय वन जाए] 


भारतपर रिपुं की लगी दीठ, 

जवहर घर होगा शक्तिपीठ 
हूर नर का सीना तन जाए, 
ह्र व्यक्ति हिमालय बन जाए । 


कैसी क्षण दोक्षण कीदेरी? 

हर सास गने अव रणभेरी। 
सैनिक को रण ककड भये, 
हुर व्यक्ति हिमालय वन जाए । 


कस कमर करे अभिमान देश, 

हम सवका तन-मन प्राग देश । 
यह देक रहे, जीवन जये, 
ह्र व्यक्ति हिमालय वन जये। 


@ नरेद्र र्मा 


हिन्द का जवान, लाख-लाख के समान है 
हिन्द का जवान, लाख-लन्वि कै समान है। 


आधियो से, धिजलियौ-ववडरो से यह बना, 
बाढ से अगारसे, ममदरो से यह बना, 
देश की कमान से 
चला अमोघवाण है। 


यह चला करि जलजलो का एक काफिला चला, 
रा्ित-शौ्े जय विजय का एक सिलसिला चला 
यह हमारे रक्त का 
प्रलयभरा उफान है। 


यह हसा वहार मुस्करा उठी, सहर हुई, 
क्रिरभौंतनी गई सो मौत दुशमनोके सर हुई, 
हिन्द का भुके न जो 
बुनन्द वह्‌ निशान है। 


हमको इस प नाज है, सपूत यह महान है, 

इसकी गोद मे खिला गुलाव-ता जहान है, 
यह्‌ हमारी भआन-बान- 
शान-स्वाभिमान है 1 


@ गिरिधर गोपाल 


२०७ 


हर व्यक्ति हिमालय बन जाए 
हर शक्ति हिमालय वन जाये। 


हर व्यक्ति हिमालय बन जाये! 

करसि किस को लाचेगा दुश्मन 7 
हम खडे हए, दुश्मन आए, 
हर व्यक्ति हिमालय वन जाए । 


भारतपर रिपु की क्षगी दीठ, 

जव हर धर होगा शक्ति-पीठ 
हर नर ऋ सीना तन जाए, 
हर व्यक्ति हिमालय चन जाए । 


कंसी क्षण दो क्षण कीदेरी? 

हर सास बने अव रणभेरी । 
सैनिक को रण ककड भाये, 
हूर व्यविति हिमालय बन जाए 1 


क्र कमर करे अभिमान देर, 

हम सवका तन-मन-प्राण देश 1 
यह देश रहे, जीवेन जाये, 
हर व्यनिन हिमालय बन जाये) 


@ नरेद्रर्मा 


२०६ 


हिन्द का जवान, लाख-नाख के समान ह 
हिन्दिषा जवान, लस-लाव फे समान है। 


आध्ियो से, विजलियो-ववडरो से यह्‌ बना, 
चाढ से अगारमे, ममदरो से यहु बना, 
देश की कमान से 
चला भमोधवाण है। 


यह्‌ चकला कि जलजलो का एक काफिला चला, 
शरित-शीयं जय-विजय क्रा एक सिलक्तिल। चला 
यह्‌ हमारे रक्त का 
प्रलयभरा उफान है। 


यह्‌ हसा वहार मुस्करा उठी, सहर हु, 
किरभौतनी गई सो मौत दुक्मनोके सर हई, 
हिन्द करा मूके न जौ 
बुनन्द वह निशान है। 
हमको इस षं नाज है, सपरत यह महानदै, 
इसकी गोद मे खिला गुलाव-सा जहान है, 
यह्‌ हमारी आन-वान- 
शात-स्वाभिमनि है 1 


@ गिरिघर पोपात 


२०७ 


हिमगिरि पकार उठा 


स्वतत्रल की भमर ज्यीति है- 
हिमभिरिं उठा पुकार) 


आजादी की रजत जयती, 
स्वागत है, भामो गुणवती । 


आज हमरे मधु सपने सव 
खडे सत्प के हार! 


केठ-कंठ जीवन का गायन, 
सास-सास युग का भाकाहन ! 


छलक छलक उरुता अन्तर-धट-- 
रिमिकिम ससस फुहार)! 


आज फले बलिदान हमारे, 
मच्र-पूत अभियान हमारे! 


कलि-जयी सकल्पो का र्थ-- 
सिद्धि बनी अधिकार! 


@ चदप्रकाश वर्मा 


२०८ 


हिमालय खडा रहेगा 


सवे ऊचो विजय पताका लि, हिमालय खडा रहेगा । 
मानवता का मानविन्दु यह्‌, भारत सवते बडा रहेगा । 


विष्या के चदटरानी पथ पर, रेवा कौ यह्‌ गति तरफानी, 
शत-शत वपो तक गाएगी, जीवन की सषप-कहानी, 
इसके चरणो मे नत होकर, हिद महौदधि पडा रहेगा । 

भारत सवसरे वडा रहुगा । 


गगा-यमुना धर से निकली, जहा एक होकर वहने को, 
जहा प्रकृति के पास रहा है, सदा पुरुप से कुछ कहने को 
उस भारत मेपराक्रमो काप्यारा ण्डा गडा रहेमा। 

भारत सवते वडा रगा । 


जिक्षकी मिह मे पार्स ह, स्वणे-घरूलि उप्त वगभरुमि की, 
परचनदो फे फत्वारे ते, सिची वहारे पुण्य मूमि की, 
शीप-वि्दु श्रीनगर सिधु तक, सेतुबन्ध भी अडा रह्गा 1 

भारत सवसे वडा रहेगा! 


जिस धरती पर चन्दा सूरज, सा-घकारे नमन चढाति, 
पड्‌-ऋतु के सरगम प्र पी, दीपक मौर मल्हार धुनाति, 
वही देश-मणि मा-वसुघा के हृदय-हार मे जडा रहेगा । 

मारत सवे बडा रहेगा । 


ह जन्मभूमि भ।रत 


हे जन्म श्रुमि भारत, दै मभुमि मारत, 
हे वन्दनीय भारत्त, अभिनन्दनीय मारत, 
जीवन सुमन चदढाकर, ाराधना भरेगे, 
तेरी जनम जनम भर, हम वन्दना करेगे! 

हेम मचना क्रे 


महिमा महानतरूरै, गौरव निवान तुहै, 
तू प्राण है हमारी जननी समानत ६, 
तिरे लिए जिए, तरे लिए मरे, 
तेरे लिए जनम भर, हम साधना करेगे । 

हम भर्चेना करेगे 1 


जिसका मुकुट हिमालय, जग जगमगा रहा है, 
सागर जिस्षे रतन कौ, अजलि चढा रहाहै, 
वह्‌ देश है हमारा, ललकार कर करहुगे, 
उस दैशके विना हम, गीचित्त नही रहे 

हम अचना कर्रेगे। 


जो सस्नि अभो तक, दुर्जेय-सो वनी है, 
जिका विद्याल मन्दिर, आदज्ं का धनी है" 
उसकी विजय ध्वजा ले, हम विश्व मेँ चलेगे, 
सस्कृति सुरभि पवन वन, हेर कृजमे वहे ॥ 

हस अचना करेग। 


शाश्वत स्वतन्त्रतनाका जो दीय जलरहादहै 
आलोक का पचिक जो अविराम चल रहादहै, 
चिङ्वासत है कि पलभर, स्कनेच्येनदेगे, 
उस ज्योति की रिखा को, ज्योतितत सदा रखेंगे । 

हम अर्चना करेगे । 


@ अलात 


२१० 


हे पथिक । सभलकर 


यहे [है तुलसी की जन्म-भूमि, 

यह रहै तुली कौ धराधाम) 
जिसकी रजकण कफे अणु-जणु मे, 

विखरी उनकी गाथा प्रकाम । 


हे पथिकं । समलकर चलो यहा, 

हे पथिक 1 चलो निज पाव याम] 
धरूमिल न कहीं पड जाय धूलि, 

से उनको कोई स्मृति ललाम । 


उन चरणो पर जौ चले सदा, 

खोजान कही पथ पर विराम। 
उन चरणो पर जो चते सदा, 

जव तक न मिलत गया इष्ट राम । 


उन चरणो पर, जी करतादहै, 

लोट्‌ वनकर परतदल प्रणाम। 
मश्वं नही मेरा वदन, 

महे ददन वन यामयाम । 


२११ 


@ सोहुनलाल द्विवेदी 


हे भारते माता, नमस्कार 


है भारत माता, नमस्कार । तेरे कण कणसे हुमे प्यार ! 


तेरी नदिया गरणा, यमुना, कृष्णा ओः कावेरी, 
प्तेवल, त्रह्यपुत्र-सब मिलकर गाती है जय तेरी 
घवल हिमालय मुकुट भौर विष्याचल तेर कठहार 1 


तेरा जल अमृत-जसा है, तेरी भिदो है सोना) 
तेरे दिते ही जीना हमको, तुकषरदहो बलि होना। 
तेरे चरणो को सदियो से सागर्‌ रहा पार्‌1 


@ रकरलाल सर्तेना 


१ 


जनगणमन-अधिनायक जय हे 


जनगणमन-अधिनापक जय ह भारत-माग्य-विघाता) 
पजाव सिधु गुजरात मराठा द्राविड रत्कल वग, 
विध्य हिमाचल यमूना यगा उच्छ जलधि तरम! 
तव शुम नामे जागे, तव शुम आक्षिय मामे, 

हे तच जयगाया । 
सनगण भगलदायफके जम हे मारत-गाग्य-विधाता। 
जयहे, जयह्‌, जयद, जय जय जय, जय हे। 


अहरह तव बद्धान भ्रचारित, शुचि तव उदार बाणौ 
हिद, यौद, सिल, जैन, पारसी, मुक्तलमान, क्रिस्टानी, 
पूरन पश्चिम भि, तव _ तिदहासन-पाके, 

गृहे तब जयसाथा। 
जनगण-देक्यनिधायक जय ह, मारत-भाग्य-विधता । 
जयहे, जयह्‌, ज्यू, जय जय जय, जयहे) 


पतनं अभ्युदय-वधुर पन्था, युगनयुगं धावति यणी, 
ह चिरसारयि, तव रथचक्रे मुखरित पथ दिन राकी) 
दारुण-विष्ठेव मा पव शखध्वनि काज, 

सकट- दु खघ्राता! 
अयमंणमन एथपरिचायक नय ह भारत भाग्य विघात्ता 1 
जयष्े, जयहे, जयद, ज्य जय जयः जयहे) 


२१३ 


२१४ / रष्टीप मीत 


घौर तिमिर घन निविड निशीये पीडित मूच्छित देशे 1 
जाग्रत छिल तव अविचले मगल नतनयने अनिभेपे | 
दुस्वप्े अत्के, रक्षा करि ले मके, 

स्नेहमयी तुमि माता। 
जनेगण दु खच्रायक जय हौ भारत-भाग्यविधाता। 
जय हे, जय है, जय हे, जय जयजय, जयहे, 


राच्रिप्रभानिल, उदित रविच्छवि पूवं-उदयगिरिभाते, 
गि विहुगम, पुण्य समीरण नवजीवने रस ढल । 
तव करुणारुण-रागे, निद्रित भारत जागे। 

तव चरणे नत माथा। 
जय जय जय हे, जय राजेश्वर, भारत-माग्यमिधाता । 
जय है, जयहे, जय रहै, जय जय जय, जयहे) 


@ रवीन्दरनाय ठाकुर 


वन्दे मत्तिरम्‌ 


भुजा सुफला मलये शीतलाम्‌ 
शस्यश्यामवा म 
धुभ्- ज्योत्ना पलकित- याभिनीम्‌ 
कृत्लफुषुभित- मदसशोभिनीम्‌ 
यहातिनी सुमधुर भाषिणीम्‌ 
सुखद करदा मातरम्‌ । 
॥ कलक निनाद कराते 
(+ 

अबला केन मा एत नने 
बहवलधारिणी नमामि 
रषु 


हमि ददि मम्भ 
त्र हि शरीरे, 
बाते तुमि शन्ति, 
हदये तुमि भक्ति । 
तोमारिपरतिमा गहि मदिरेमदरे 
स्व र्यां देशः धारिणी 
गमका क दल पो 


पुजला सुफला मातरम, 
< मातरम्‌ । 

सनलला गृस्मिता भरपिताम 

धन्णी मातरम! 


२१५ 


सरस्वती वन्दना 


या बुदेदु तुषार हार धवला, 

या शुभ्र वस्परवृत्ता, 
या वीणा-वरदण्ड-मटित-करा 

या ष्वेत्त पद्मासना । 
या ब्रह्माऽन्युव शकर प्रभृतिभिर, 

देवे सदा वदिता, 
सामापातु सरस्वती भगवती 

नि शेय जादयापहा। 


भारतीमा, आरतीलो 


हीन होकर ताल नुक से, 

कौन-सी मे गत बजाऊ 1 
ह्वार पर मा, म तुम्हरे, 

कौनसे स्वर गुनगुनाऊ ) 
मा, चिवादी स्वर न देखो, भावना लौ) 
भारती मा, आरती लो, वदना लो । 


हँ सुमन निज कल्पना के, 

विश्व॒ ने तुमको चढाए्‌ 1 
लोचनो की सीपियो से, 

स्नेह के मोती जुटाए 
मा, प्रभाती के स्वरो मे अचना लो) 
भारती मा, आसती सौ, वदना सौ । 


अगुलिया थक-सी गई है, 

हो गई वीणा पुरानी । 
तारे धस चुके रै, 

हो गई है मोन वाणी । 
मौने मेरौ भावना लो, साधना लो)! 
भारती मा, आरती लो, वदना तो । 


शारदे, वरदे, कृपा कर, 
भकव्तिकातुम भआजवरदौ। 
कण्ठ मे मृदु भीड देकर 
इडरतिमिरकादूर करदो 
भारती मा, स्नेह्‌-इूवी, मोन कदिकी कल्पना सो । 
भारती मां, भारती सो, वदनां लौ । 


@ सुरी निभा 


२१८ 


माशारदे 


मा शारदे 
हंसवाहिनी, वीणापाणी, ब्रह्मभामिनी, 
कलास्वामिनी जग तार दे, मा शारदे! 


हेदय-गगन मे, मर्यं -मवन मे, 
मूक्त-पवन मे, जन-जीवन मे, 
जन-जीवनमे ज्ञान भरदे, मा शारदे। 


जञानहीन मे, ध्यानहीन मे, 


बुद्धिहीन, विवेकहीन मे, 
रदिमकरदे, मा शारदे, मा शारदे! 


२१६ 


मातू-वन्दना 
मा, तू प्ेमसुधा वराद 


वृद^नूद से मूली कतिया, भन कौ आज सिला दे? 


ओतत-प्रोत हौ जीवन-घारा, नैरे दिव्य मिलनेके द्वारा! 
प्रत पल, छिन छिन वत्सतता से, भमृत-रस वरस! ३! 


दिष्य कमं मे, दिव्य वचनमे, मन-मानमके कूजनकूजमे। 
सौरभ बनकर प्रेममयौ मा, एक वार मुसकादे 


स्नहामृत कापेय पिलादे, जीवन कौ मानन्द बना दे) 
अन्तस्तल की भमर ज्योति मे, भपनी छवि दिसला दे 1 


ॐ स्वामी रामनेन्द 


५६५ 


वाणी-वन्दना 
अर्चना तुम, वन्दना तुम, शब्द तुम, स्वर-साधना तुम । 
सरस्वति साहित्य-सौष्ठव की स्वय अभिन्यजना तुम। 


विश्वमोहिनि, हस्वाहिनि, अखिल जग की साधना तुम, 
कमल आसनि, अमल हासिनि, विमल मग की योजना तुम 1 


साधना-हिति तन समर्पित, 
योजना हित मन समर्पित, 


क्रिया तुम, कर्तेव्य तुम, कर्मण्य की कुल-कामना तुम 1 
नेह अवलबन जगत्‌ का, विश्व धारित भावना पर, 
भावना से शन्द भौ, स्वर-योग सभव स्जेनापर। 


भावना पर स्वप्न अपित 
योजना पर यत्न अर्पित, 


नुत्य काश्रुभ लास्यहो तुम, मान को सुधि कल्पना तुम। 
नादहो वुम, ताल हो तुम, मद्रमध्यम-तारहो तुम । 
पडज भी, गधार भी तुम, परि सरस भौ, सुखद नो-धम। 


ठार हो तुम, तुम्ही सप्तक, 
वादि ओौर विवादि रजक, 


राग हौ सपू्ण-पाडव, प्राम हो तुम, मूच्छेना तुम 
@ रवि शुक्ल 


२२१ 


चीणावादिनि वरदे 


वर दे, वीणावादिनि वर दे1 
प्रिय स्वतन्त्र रव ॒अमृत्त मन्व नव, 
भारत्त मे भरदे ¦ वरदे 


काट अन्धं उर के बधन स्तर, 
बहा जननि ज्योतिर्मय निर । 
कलुप-भेद तम हर, प्रकाश भर, 
जगमग जगकरदे। वरदे 

नव गति, नव लय, ताल छन्द नव, 
नवत्त कण्ठ नव जलद मन्द नव। 
नव नभ के नव विहगवृन्द को, 
नव पर, नवस्वरदे, वर दे 


@ सूयकान्त त्रिपाठो (निराला 


ररर 


छ) 
मधुमास-गीत 


॥ ण एन सन 
हुरी-भसै मेरी धरती पर, फूलो क मधुमास है) 


मयी उमर कौ नयी फसल का, नया-नया विवास है) 


रोज सवेरे सूरण आकर, नयो किरण चमकता है, 
चदा मामा रात-रात-मर, आगन मे मुस्कातादै। 
गगा-यमरुना की धरती पर, हिम मित कंलाश दै) 
नयी उमर की नयी फसल का, नया नमा विद्वासं दै । 


दास्द्वार पर कोय काली, गीते खुली के गाती है। 
धीमी-धीमी हवा हमारे, तन-मन को द्रु जाती है, 
गौतम-गान्धी की धरती पर, सपनो का मधुमासदै । 
नयी उमर की नयी फनल का नया-नया विक्वास है । 


मधुर सत्य कौ मोहक लहरी, विजय विभावन जानी रै, 
मन्द सुगन्ध-भरी चन्दन-सी, माटी सूप सजाती है 1 
चीर जवाहर की धरती पर, नव पुग कौ नव-मास है 1 
नयौ उमर की नयी फसल का, नया नया विश्वास ह { 


क वेदव्यास 


लो वसत आ गया 


वागो काफुलोसेहौ गया सिगार, 
लौ वसतत आ गया । 


तन को सिहरातो-सी, सन्‌सन्‌कर वात चल 
पीले-से पातो की जमकर यरसात चले, 
सरसो के सेत हसे, चमे जलधार, 

लो वस्तञागया1 


नभ की पराई भव लहरो पर भूम उरी, 
भवरो की सेना भी, सुमनोपर धूमेउटो। 
सूरज की किरणौ ने ले लिया निखार, 

लो वसनत जा गया । 


मामो कौ डार-डार दहृष्दीसी पियराई, 
कण-कण मे रगं दैव कोयल भी ललचार्ई) 
उमगी जवं हुक हआ कक मे उभार, 

लो वसतभागया। 


तम की चादर उतार, भाया है सुखद भोर, 
नूतनमा लगता है जग कार ओर-छर। 
मन कै इक्तरि पर छा गहं वहार, 

सो नसतमाग्या। 


@ मटेगकुमार मिन 


रर 


वसन्त-गीत 


लतो की मेड-मेड कूलो से लदे पेड, 
जल मे शत कमल भरे आया वमन्तरे1 


आमो कौ पकी बौर, भ्रमर चले दौट दौड। 
मूरभी से उटा पवन, चमक उठा नील गगर । 
वासन्तौ किरन-किरन डोली प्रिय तेरल-सघन, 
गोरी का गान खिलः, देख खडा कन्त रे। 


पनघट की छाया रे, कौन सीच लायारे। 
कन कन मे विखर-विखर मूज रहा वधी-स्वर । 
बोल उठी कोयलिया, कनक उटी पायलिवा 
किसका जय घौप करे, दत-सहसर कटर)! 


मृगेते रक्त-बरन कोमलेप्रिय धरे चरन। 
गीतौ कै बोल उठे,नभ मे जा लुटेलुटे। 
वेणी मे पल मजा, कहती कुछ लजा-लजा, 
धरती से आज विदा लेता हैमन्त रे। 


@ ठेतचिह्‌ रो प्त 


आई वासती वहार 


ृ्ी जव चहुक उठे, 
कली कुषुम महक उठे 
वहुक उठी भोर की वथार। 
दष्क उठी किंशुक की रतनारी कलिया, 
लहक-गहुक सरसो की केसरिया डर) 
आई वासती वहार! 


भन्तसी पर फल रहा, 
चम्बर भा भूल रहा। 
धूल रही विविध सल्पघार) 
भूल-मूल गूज रहा कुज-कूज भवर, 
कूल करल किरणो की बघ रही कतार । 
आई वातो बहार । 


अदुआपर बौर उठे, 
सिश्सो परर चौर उठे) 
मीर उठे महूमो कै भार। 
ोरख्ठीयाख शाव, लाख ताल पात उठे, 
छोर-छोग डिटकी कचनार। 
जई वासती बहार) 
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प्रेम-रग डारो 


फोागुनी बयार चली, मकर पुकार चली, 
धरनी पर रगो की पालको उतारो। 
होली रहै, दोली रे, परेभ-रग डारो\ 


देपदम्भ, उग्रता की फूक धरी होली, 
कटुताको दूर करो वोल मधुर बोली । 
हेर कोई अपना हो, रग-भरा सपनादहो, 
हिल-मिलके सर्ग मलो, देहु से पुकारो। 
होलो है, हौली रे, प्रेमनरग डरो 


विविधे प्रात, वितिध रग, किन्तु एक कोली, 

एक हाथ देमू-रग एके हाथ रोलो। 
मौसम करता क्रिलोल, पलो के रग घोल, 
समता की पिचकरारौो रग-भरी मारो। 
होली है, होली रे, प्रेम~रण शयो! 


योजना की राधा को मेहनेतका इथामदो, 

पावो को यिरक्नेदो, हाथो को कामदो) 
जालक की होली हो, रगसे ठिडठोलौ हो, 
रेषा कुछ काम करो, देश के दुलारो। 
देल्यै है, होली रे, प्रेम-स्ग डारो। 


होठ दहो गुलावचे, सपने दहो धानी, 

फागून के रग रवे फसलो की धानी। 
उस्न षर दवाव हो,जाप खुद जवाब हौ, 
धरती के दुलहन के क्प को निलारो। 
होली है, होती रे, प्रेम-रग डरो) 
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होली आर्द्रे 


होली आई रे, आर्ईरे, होती आर्ईरे 1 
तन-मन मे उमग भर लार्ईइरे। 


रग बरस रहा है, रस्त वरस रहा, 
जन-जन का मगन मन हेर रहा, 
नव र्गो के कलश भर लाई रे। 


नवनीतनसे गाल, मुलाल-भरे, 
गोरी भाक रही विडकी से परे, 
चोरी-चोरी से नजर टकरारईरे। 


रण-भूमि मे रग वसत काथा, 
पथ तेर स्िपहिया अनत काया, 
तुभे मिली विजय सुखदाई रे! 


वयु 


जय हिदी 


जय हिन्दी, जय देवनागसो 1 


जय कवीर-तुलसी की वाणी. 
भीय की वाणी कल्याणी । 
मूरदास फे सागर-मन्यन-- 
कौ मणिमडित सुधा मागरी । 
जय दहदौ, जय देवनागरी! 


जय रहीम-रसखान-रस-भरी, 


धनान-द मकरन्द- मधुकरी । 
पदमकर, मतिराम, दैव के- 
भाणो की मघुमय विहाग री! 
जय हिन्दी, जय देवनागरी । 


भारतेन्दु की विमल चादनी, 
रत्नाकर की रदिमि मादनी, 
भविति-स्नान मौर कर्म्ेत्रकौ, 
भागीस्यी भुवन-उजामरी 1 
जय हिदी, जय देवनागरी 1 


जय स्वतन्त्रे भारत कौ माका, 
जय स्वतन्त्र भारतकौ भापा। 
भारत-जननी के मस्तक की-- 
खो-शोमा-कुकुम-बुहासय री) 
जय हिन्दी, जय देवनागरी! 


@ मगन जवस्थो 
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हिन्दी 


भारत-जननी एक हृदय हौ । 
एक राष्टृावा हिन्दी मे, कोटि-कोटि जनता की जयदहो। 


स्नेह-सिक्त मानस कौ वाणी, गूजै गिरा यही कत्याणी, 
चिर उदार भारत की सस्कृति, सदा अभय दो, सदा भजय हौ 


मिटे विषमता, सरसे समता, रहै मूल मे मीटी ममता, 
तमद्‌-कालिमा को विदीर्णे कर जन-जन का पथ ज्योतिर्मय हौ । 


जाति, धम, भाषा, विभिन्न स्वर, एक राग हिन्दी मे स्जकर, 
भृत करं हृदय-तन्प्रौ को, स्नेह्‌-माव प्राणो मरै लमहो । 


@ रामेश्वररयात दुमे 
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वापू, तुम्हे प्रणाम 


स्वतन्यता के ममर पुजारी, सत्य-अहिसा के ब्रतधारी। 
यापः तुम प्रणाम--यापू, ठु परमाम्‌ । 


देयपरेम का पाठ वदानि, दृतियो का दुल ददं मिटे! 
प्राण देय कै लिए दै दिए भौर गए सुरघाम। 
याप, तुम्हे प्रणाम--वापू, तुम्दे प्रणाम । 


लते रहे न्याय के दित मे, अपना सु छोड प्रहित म। 
श्वम-सेवा का दोष तुम्हारा, जले सदा अत्रिराम। 
वपु, कुम्दे प्रणम-वपप्‌, तुम्हे प्रणमि ! 


प्रद विद्वो पर चले तु्दारे, हमे यक्तिदो, वाप "पारे! 
फषिनार्ई मे लना सीके, जनं सीत न घाम। 
वाप, वुम्दे प्रणाम बापू, तुम्हे रणाम 1 


@ चावूलात गरमा श्रम 
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मेरौ चिद्ठीततेरे नाम 


सुन लेध्वाप्‌ण येपगाम, मेरौ चिटठो तेरे नाम) 
चिट्टी मे सबमे पटले लिषता तुको राम राम। 
सुनले वापू' ये पगाम ! 


काला धन, काला व्यापार, 
रिद्वितकादै गरम वजार। 
मय-अर्हिमा करे पुकार, 
टूट गया चरखे का तार। 


तैरे अनशन सत्याग्रह के, 
वदल गए असली बरताव 1 
एक नयी चिदया सीखी है, 
जिसको कहते ह "घेराव" । 


तेरी कठिन तपस्या का यह्‌, 
कंसा निकला दहै अजाम्‌ | 
सुन ले ष्वापुःये पैगाम 


प्रानस्रात से टकराता है, 
भापा प्रर भाषा को लाता 
म पजावी, त्रु बगाली, 
} कौन करे मारत की वात। 


तेरीदहिन्दी के षावो मे, 
अगरेजी ने वधी डोर) 
तैरी लकडीस्मोनेस्मती, 
चैर वकेरील्ै गषएु चोर। 
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राष्ट्रीय गौत / २३३ 


सावरमती सिकरी तेरी, 
तदप रहा हैसेवाग्राम ! 
सुनते श्वा ये पैगाम । 


"राम-राज्य' की तेरी कल्पना, 
ण्डी हवामे बनके कपूर। 
वच्चे पढना लिवना छोट, 
त्तोड-फोड मे है मगरूर। 


नैता हौ गए दन्न-बदलू, 
देदा की पगडी रहै उछाल 1 
तेरे पूत विगडगरए शवापू" 
दारू्वदी हुई हलाल । 


तेरे राजधाट परफिरमभी, 
पुल चढाते सुवहो-शाम । 
सुले यापु" ये पैगाम! 


@ भरत ध्यास 


युगावतार 


कौन युग की पिपासा लिये चल रहा? 


वष्व-सी अस्थिया पुष्प सा मन सिये, 
राष्ट कीकामनाके लिए तन लिये, 


त्यागदहीकेलिए है प्रम धन लिये, 
प्राण तक होम देते को अविचलं रहा। 


इसके पद-चिट पर ही पदासीन दहो, 
ल्य पाएभे वस्त पूण स्वाघीन हो, 
हो चुकौहै वहत चुट, चुके दीनो, 
काय अयाय कादै, हमे खतरा) 


@ प्रणयेश शुषल 
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आ गया वच्चो का त्योहार 
आ गया वच्चो का त्योहार ! 


सभीमे छाई नमी उमग, खुशी को उठने लगी तरग, 
हो रहे हम अनन्द-निभोर, समाया मन मे. दप-्षार्‌. 
४ आ गया वुरन्वीा वादा 
(4 । 


0 वि न्नः (कव 
करे चाचा नेहृग कौ याद, जिन्होने। करिकी(द्य जिद 
वाया हम सवका सम्मान, शाति कौ,+देकर नयी.धुक [र] 
मा गया वच्चो का खारी र: 
न चमः 
चले उनके ही पय पर आज, वनाए स्वं-समान समाज, 
न मारने कमीकिसीसे वेर, वढाएु पसम ही प्यार! 
ना गया वच्चौका त्योहार। 
देश-हित दे सव~क ही त्याग, कर भारत मासे अनुराग, 
यनाएु जनसेवा को ध्येय, करे दुखियो का हम उद्धार । 
आ मया वच्चो करा त्योहार 


@ विनोदचद्र पांडेय "विनोद 
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चाचा नेहरू 


चाचा नेह, तुर प्रणाम 1 


तुमने करिता स्वदे स्वत, एूका देशप्रेम का मन्प्र, 
लाजादीके दीवानो मे पाया पावन यदश भभिराम। 
चाचा नेहरू, तुरम प्रणाम ! 


सवम दिया हृदय का प्यार, चाहा जन-जनं का उडार, 
भारत माताकौसेवामे, समक लिया आराम हराम । 
चाचा नेहरू, तुम्टं प्रणाम ! 


पवनील फा गाया गान, विदव-शान्ति फी छंडीनान, 


दुनिया मौ माना परियार, वही प्रेम सरिता अविराम) 
चाच! नेह, तुर्हे प्रणाम ! 


दार~ तुम-मा अनुपम सात, हूजा देश मा ऊचा भात, 
शूल नही मर्ते तुममौ हम, भमर रहेमा युगयुगनाम। 
चाचा नेह, वुम्हे प्रणाम । 


@ विनोदचद्र पांरेप "विनोदः 
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चाचा नेहरू पुरुष महान्‌ 


चाचा नेहरू पुरुप महान्‌ ! 


भारतमा के गजदुलर, 
# ये ्षवकी आसो कै तार! 
कियादेश के लिए उन्होने तन-मन धन विदान । 


वापर ने जव विगुल वजाया, 
जादौ का मन्प्र सूनाया। 
नेह्जी नै नायके चनकर किया देश कल्याण! 


जात-पातत का भेद मिटाया, 
सवक्रो चलना साथ सिखाया । 
हभ इन्दी के हायो, भारत को सव नव-निर्माम) 


पिखव-शान्तिं का सदा पुजारी, 
सजनीति का चतुर खिलाडी । 
सादी दुनिया भक्त कठ से करती दै धुगधान। 


नेहरू चाचा 


सव मेताभो से न्यारे तुम, वच्चो को सवते प्यारे तुम्‌, 
कितने हौ तूफान आ गए, लेकिन कभी नही हारे तुम। 
माजादो की लडी लडाई, विना तमचा, विना तमाचा, 

नेह चाचा । 


हम भारत के भाल वर्नँगे, वीर जवाहरलाल बनेगे, 

सीव्वी तुमसे वहादुरी है, हेम दुदमन के काल वने । 

तुमने जो मपने देखे, साकार करं हुम, यह्‌ अभिलापा, 
नेहरू चाचा! 
@ देषन्रते जोगी 


1 


रदे 


नेहरू-स्मृति-गीत 
जन्म-द्विवच पर मेहरू चाचा, याद तुम्हारे आद्। 


मारत माके रखवारे ये, हुम सव वच्चाकेष््रारेये, 

दया-म मनमेषघारेये। 
वंचपन प्रमुदिते हमा नेह से, जाग उठी तसूणाई ! 
जन्म दिवस पर नेहरू चाचा, यदि तुम्हारी नाई। 


मारी दुनिया करा दुष मनम, गहं सोए तुम जीवने, 

पूजित ए तभी जन-जनभे ) 
दिभादिखा भे मनुनत्रेम कौ धवल कीति छाई! 
जन्म दिवस पर नेहरू चाचा, याद तुम्हारी भई 


तुम हरएक प्रश्न का हल ये, बडे सहज ये, बडे सरल ये, 

शाम्ति-दुत मविकल अविचल ये । 
विश्छ-वारिकाके गुलावये, सुरभि अलौकिक पाई! 
जन्म-दिवक्च पर नेहरू चाचा, याद तुम्हासै बाई। 


जदवि हुए तुमप्रमु को प्यारे, किन्तु सदा ही पासहमारि, 
मम्मुष ह माद वुम्हारे} 

उने परचलकरर करें देश दुनिया की सूम पलाई। 
जन्म दिवस पर नेहरू चाचा, याद व्रष्हारी धई] 


@ पेमदा सर्मा 
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वाल-दिवस 


बाल-दिवस है भाज सायियो, साओ चेले सेल 1 
जगह-जगह पर मची हुईं खुशियो की रेलमपेल 1 


वरस-गाठ चाचा बैहरू की फिरभारईहैभःज, 
उन जे नेतापर -सारेभारतकाटहै नाज। 
वह दिल से भले ये इतने, जितने हम नादान, 
शरे होने प्रर भी मनसे वै ये सदा जानं । 
ह्म उनसे सीखे मुत्काना, सारे कट मैल) 


हम-मव मिलकर क्यो न रचाएु हेमा सु सपार 
भाई भाद्रं जहा सभी दहो, रहै छलकता प्यार) 
नही घ्मादहो किसी हृदय मे, नही देप का वास, 
भखो मे भास्‌ नकहीहो, हो अधराप्रष्ने। 
गड नही परस्पर कोई, हो नापस म मेल! 


पड़े जरूरत भगर, पहन ले हम वीरो का वैष, 
प्राणो से भी वढकर प्यारा हमको रहे स्वदेश । 
मतृभ्रुमि की जजादीदहित हा जाषएु वक्तिदान, 
मिहम मिलकर भीमाकी रकम अची शान। 
दुदमन के दिल को दहल, दर, डाले नाके-लकेल । 
वाल दिवम है भाज साथियो, जानो चेते सेल ! 


@ मनोहर प्रभाकर 





शहर बिजनोर 


